६४6 


परमार्थ-अन्थमाला, दरस पुष्प 


Tales _ Chimiamamé 


_स्न्न्च्च 


CT Dy 
तत्त्वनचन्तासाण 
(भाग ३) 


८2.८ की ०0./८२०८८/८- 


0) ila pte | 


£4 
रु जयदयाल गोयन्दका - 


सुद्रक तथा प्रकाशक 
घनश्यामदास जालान 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


UE RETRY 


s 2 

EN ok Pe 

VAN | 
~ 


संवत्‌ १९९४ 
प्रथम संस्करण ५२५० -. 


मूल्य 
अजिल्द्‌ ॥=) 
सजिल्द ॥।=) 


श्रीहरिः 


NN 
` सम्पादकका [निवेदन 

यह “तत्त्व-चिन्तामणि? का तीसरा भाग है । लेखकके 
अडुभवपूण विचारासे पाउकोंको बहुत लाभ पहुँचता देखकर 
इस तीसरे भागके प्रकाशनकी व्यवस्था की गयी है। पहले 
दो भागोंकी भाँति इसमें भी मज्प्य-जीचनके असली उद्देश्यका 
ज्ञान कराकर विषयोंके अन्धकारभरे गहन जंगलमे भटकते 
हुए मञुष्योंको भगवानकी प्रकाशमयी सुन्दर राहपर चढ़ाने- 
वाळे, आसुरी सम्पदाका विनाशकर देवी सम्पदाको बढ़ाने- 
चाले, सदाचार और सद्विचारोमे प्रबृत्ति करानेवाले, भ्रम- 
सन्देहांका नाश करके ओर भगवानके दिव्य गुण, रहस्य, 
प्रभाव और प्रेमको प्रकट करके श्रीभगवानके पावन चरणाँमे 
प्रीति प्राप्त करानेवाळे, तथा दुळेभ भगवत्तत्वका सहज ही 
ज्ञान करानेवाळे सरल भाषामे लिखे हुए खुन्दर ओर सुपाख्य 
सब लोगोंके लिये कल्याणकारी, शास्त्रसम्मत ओर अनुभवयुक्त 
विचारोंसे.पूर्ण छेखोंका हो संग्रह किया गया है। लेखक और 
लेखोंमें व्यक्त किये हुए विचारोंकी बड़ाईमें विशेष कुछ कहना 
तो उनका तिरस्कार ही करना है। 

पाठक-पाठिकाओंसे करवद्ध प्रार्थना है कि वे मन लगा- 
कर इन पुस्तकोंको पढ़ें, समझें और समझकर तद्छुसार जीवन 
बनानेकी श्रद्धा तथा प्रयल्मपू्चेक चेष्टा करे। यदि ऐसा किया 
गया तो मेरा विश्वास है कि उन्हें कुछ ही दिनोंमे प्रत्यक्ष 
लाभ दिखायी देगा और अपने जीवनमै एक विलक्षण शान्ति 
और आनन्दका स्रोत उमड़ता देखकर वे चकित हो जायेंगे ! 


पौष, संवत्‌ १९९४ विनीत 
रतनगढ़ ( बीकानेर ) हनुमानप्रसाद पाद्दार 
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विनय 

तच्व-चिन्तामणिका यह तीसरा भाग भी समय-समय" 
पर “कल्याण” मासिक पत्रमै निकले हुए लेखोंका ही संशोधित 
संग्रह हे । 

मे न तो कोई विद्वान हँ और न अपनेको उपदेश, आदेश 
और शिक्षा देनेका अधिकारी ही समझता हूँ तथापि आधुनिक 
पाश्चात्य शिक्षाके प्रभावले स्त्री, वालक और शास्त्रानभिज्ञ 
मनुष्योमै उच्छुल्लऊता और नास्तिकता वढ़ रही है डसके 
प्रभावले प्राचीन ऋषि-महात्माओंके महत्त्वको न जाननेके 
कारण लोग उनकी निन्दा कर रहे हैं और अपनी जाति) धर्म 
और सदाचारको परित्याग कर इस नास्तिकताकी आँधी में 
पड़कर उस दयामय परमात्माके गुण, प्रभाव और रहस्यको 
न जाननेके कारण धर्म और ईश्वरकी अवहेलना कर रहे हैं, 
यह देखकर सदाचार और इईश्वरभक्तिपर कुछ लिखनेका 
प्रयास किया गया है । 

इस पुस्तकके पढ़नेसे यदि किसी भी पाठकके चित्तमें 
सद्गुण, सदाचार एवं $श्बरभक्तिका किञ्चित्‌ भौ सञ्चार ` 
होगा तो मैं अपने परिश्रमको सफल समझूँगा। प्रेमी पाठकों- 
से मेरा सविनय निवेदन है कि वे कपा करके इस पुस्तकको 
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मन लगाकर पढ़ें और जो-जो वातं आपको अच्छी मालूम द्‌ 
उन्हें यथाशक्ति काममें लानेकी चेष्टा करें। जो-जो त्रटियाँ 
उनके ध्यानमें आवें उनके लिये मुझे क्षमा करते हुए, बतलाने- 
की कृपा करं । 

विनीत-- 
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/ मनुष्य-जांवनका अमूल्य समय 
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भये 

१ 
मनुष्य-जीवनका समय अमूल्य है। समयकी कीमत न 
जाननेके कारण ही लोगोंका बहुत-सा समय व्यर्थ ही चला जाता 
है, इसीलिये आत्मकल्यागमें विलम्ब हो रहा है । कहा जा सकता 
है कि कानूनपेशा वकील-बैरिस्टर प्रभृति तो समयका सदुपयोग 
करते हैं क्योंकि वे अपने समयके प्रत्येक मिनटका पैसा ले लेते 
हैं; किन्तु पैसोंसे मनुष्य-जीवनका वास्तविक ध्येय सिद्ध नहीं 


` होता । जो मनुष्य अपने अनमोल समयको पैसोंके बदले बेच 
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डालते हैं, पैसोंसे होनेवाळे भावी दुष्परिणामको नहीं समझनेके . 


कारण पैसे इकड़े करते चले जाते हैं और जीवित कालमें उनसे 
कुछ भौतिक सुखकी प्राप्ति करते हैं, वे वस्तुतः कल्याण-मार्गमें 
कुछ भी अग्रसर नहीं होते । ५४ 

श्र डं 


४ 5 Bs 
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मरनेके समय उन्हें एकत्र किया हुआ धन यहीं छोड़ जाना 
पड़ता है, उससे भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता, प्रत्युत बह शोक 
और चिन्ताको वढानेवाळा ही होता है। अतएव जो धन, मान 
आदिके मोळपर अपने अमूल्य समयको बेच डाळते हैं बे अपनी 
समझसे बुद्विमान्‌ होनेपर भी वास्तत्रमें बुद्विमान्‌ नहीं हें । बुद्विमान्‌ 
तो वही कहे जा सकते हैं जो जीवनके अमूल्य समयको अमूल्य 
कार्योमें ही ळगाते हैं; और अमूल्य कार्य भी उसीको समझना 
चाहिये, जिससे अमूल्य वस्तुकी प्राप्ति हो | वह अमूल्य वस्तु 
है--परमात्माके तत्त्व-ज्ञानसे होनेवाढी आत्मोन्नतिकी चरम सीमा-- 
परमेश्वरके खरूपकी प्राप्ति; इसीको दूसरे झाब्दोंमें परम-पदकी प्राप्ति 
अथवा मुक्ति भी कहते हैं । 


~ है ळी द = ~ 


दुःखकी बात है कि बहुत-से भाई तो ऐसे हैं जो 
अपने समयको चौपड, तास, शातरञ्ज आदि खेळनेमें, 
सांसारिक भोगोंमें एवं निद्रा, आलस्य और प्रमादमें व्यर्थ ही बिता 
देते हैं । बहुत-से ऐसे मूढ़ हैं जो जीत्रनके अमूल्य समयको चोरी, 
जारी, झूठ, कपट आदि कुकर्मो में बिताकर इस ठोक और परलोक दोनों से 
भ्रष्ट होकर दुःखके भाजन बनते हैं; और कितने ऐसे हैं जो 
सुल्फा, गाँजा, कोकिन और मदिरा आदि मादक द्रब्योंके सेत्रनमें 
समय नष्ट करके नरकके भागी बनते हैं । यह समयका अत्यन्त 
ही दुरुपयोग है । 
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उचित तो यह है कि हमारा प्रत्येक श्वास श्रीमगवानके 
स्मरणमें ही बीते । एक क्षण भी व्यर्थ-न जाय-। फिर.पाप और 


मजुष्य-जोबनका असूल्य समय ३ 


` गमादमें बिताना तो अत्यन्त ही मूर्खता है । असळमें बात यह है 
कि समयकी उपयोगिताको हमलोगोंने अभी समझा नहीं । जैसे पैसेकी 
उपयोगिता समझी हुई है, तैसे. ही यदि समयकी उपयोगिता. समझी 
होती तो भूळकर भी हमारां एक क्षणका समय ईश्वर-स्मरण बिना 
नहीं बीत सकता । हम किरायेकी मोठरंपर सवार होकर कहीं 
जाते हैं और रास्तेमें किसी सजनसे वाते करनेके लिये 
मोटरको रोकना पडता है तो उस समय हम उनसे अच्छी तरह 
बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी नजर तो प्रति मिनट करीब 
दो आने. चार्ज करनेवाले मोटरपर ठगी रहती है । यह पैसेकी 
उपयोगिता समझनेका नमूना है । प्रति मिनटके दो आने पैसेसे 
भी हम समयकी उपयोगिताको अधिक नहीं समझते । हमारे लिये 
उचित तो यह है कि जैसे मोटरमें बैठे किसीसे वात करते समय 
हमारा मन पेसोंमें लगां रहता है इसी प्रकार संसारका प्रत्येक कार्य 
करते समय अमून्य जीवनका एक-एक क्षण सुख्यरूपसे श्रद्धा 
और प्रेमके साथ परम प्रेमास्पद परमात्माक्त चिन्तनम ही 
-छगाना चाहिये । 

इस प्रकार चिन्तन करते-करते भगवानूकी दंयासे किसी भी 
क्षण हमें भगवत-प्राप्ति हो संकंती है. । जिस क्षणमै भगवतू-प्राति 
होती है, उसी क्षणका जीवन अत्यन्त अमूल्य है । उस समयकी 
तुळना किसीके साथ भी नहीं की जा सक्ती । परन्तु वैसा समय 
श्रद्धा और प्रेमपूर्वक चिन्तन करनेसे ही प्राप्त होता है । इसलिये 
हमें श्रद्धा और प्रेमपूर्वक सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरक्े खरूपके 
सदा-सर्वदा चिन्तन करनेका अभ्यास करना चाहिये । ऐसा 


Me रहै 
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करनपर हमारा सभी समय अमूल्य समझा जायगा | यदि प्रेम और 
श्रद्वाकी कमीके कारण जीवनभरमें भगवतू-प्राप्तिन भी हुई, तो भी 
कोई चिन्ता नहीं, क्योंकि अम्यासके बळसे अन्तसमयमें तो 
भगवानूके खरूपका चिन्तन अवश्य होगा ही, और गीतामें भगवान्‌ 
खयं कहते हैं क्रि जो अन्तसमय मेरा चिन्तन करता हुआ जाता 
है वह निश्चय ही मुझको प्राप्त होता है; इसमें कोई भी संशय 
नहीं है । 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्सुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मङ्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ।। 
(८1५): 

किन्तु खेदकी बात है कि हमछोग ईश्वरके भजनकी कीमत 
कौड़ियोंके जितनी भी नहीं करते । मान लीजिये, एक पुरुष साल-- 
भरमें आठ हजार एक सौ रुपये कमाता है, वह यदि रोजगार 
छोड़कर# भजन करे तो उसका भी वह भजन कौड़ियोंसे सस्ता” 
पड़ता है । 

वार्षिक ८१००)के हिसाबसे एक महीनेके ६७५), एक दिनके 
२२॥), एक घण्टेका ॥।=-) एवं एक मिनटका एक पैसा होता है । 
एक पैसेकी अधिक-से-अधिक साठ कौड़ी समझी जाय और ईश्वरका 


% वास्तवमें रोजगारको स्वरूपसे छुड़ानेका हमारा अभिप्राय नहीं 
है, केवल भजनकी महिमा दिखानेके लिये लिखा गया है । उत्तम बात तो 
यह है कि,मुख्य इत्तिसे परमात्माको याद रखता हुआ गोणी वृत्तिसे 


व्युवहार करे | 
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नामस्मरण एक मिनटमें कम-से-कम एक सो बीस वार किया जाय 
यानी एक सेकण्डमें दो नाम लिये जायँ तो भी वह कोडियोंसे 
-मन्दा पड़ता है । जब ८१००) सालाना कमानेवालेसे भजनकी 
'परता कौडियोंसे मन्दी पड़ती है, फिर हजार-पाँच सौ रुपये 
-साळाना कमानेवालेकी तो गिनती ही क्या है ? 


कञ्चन, कामिनी, मान, बड़ाई और प्रतिष्ठाकी आसक्तिमें 
'फँसकर जो लोग अपने अमूल्य समयको बिताते हैं, उनका वह 
“समय और परिश्रम तो व्यर्थ जाता ही है, इसके अतिरिक्त उनकी 
आत्माका अधःपतन भी होता है । 


धनकी आसक्तिमें फँसा हुआ लोमी मनुष्य अनेक प्रकारके 
अनर्थ करके धन कमाता है | धनके कमाने और उसकी रक्षा 
-करनेमें वड़ा भारी क्वेश और परिश्रम होता है । उसके खर्च करने- 
में भी कम दुःख नहीं होता और फिर धनको त्याग कर जानेके 
-समय तो किसी-किसीको प्राण-वियोगसे भी बढ़कर दुःख होता है। 
जैसे निर्धन आदमी धन-उपार्जनकी चिन्ता करता है और ऋणी 
ऋण चुकानेके लिये व्याकुल रहता है वैसे ही धनी आदमी धनकी 
रक्षाके लिये व्याकुल रहता है । 

वस्तुतः धन कमानेकी लालसा आत्माका अधःपतन करने- 
वाली है, इसी प्रकार ख्री-सङ्गकी इच्छा उससे भी बढ़कर आत्माका 
पतन करती है । पर-स्र-गमनकी तो बात ही क्या है, वह तो 
अत्यन्त ही निन्दनीय और धोर नरकमें ले जानेवाला कर्म है, 
'परन्तु अपनी विवाहिता खीका सहवास भी शाख्रत्रिपरीत हो ता 


६ _ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 

कम हानिकर नहीं है । आसक्तिके कारण : शाल्नविपरीत - होना 
मामूली बात है । जब साधन करनेवाले बुद्विमान्‌ पुरुषकी इन्द्रियाँ 
भी बढात्कारसे मनको विषयोंमें लगा देती हैं, तो फिर साधन-रहित. 


विपयासफ़ पामर मूखॉका तो पतन होना कौन बड़ी वात है £ 


जैसे मूर्ख रोगी खादके वश हुआ कुपथ्य करके मर जाता 
है, बरसे ही कामी पुरुष त्लीका अनुचित सेवन करके अपना नाश 
कर डाळता है । विलासिताकी बुद्धिसे खीका सेवन करनेसे कामो- 
दीपन होता है और कामका वेग बढ्नेसे बुद्धिका नाश हो जाता. 
हैं; कामसे मोहित हुआ नश्बुद्धि पुरुष चाहे जैसा विपरीत आचरण, 
कर वैठता है, जिससे उसका सर्वथा अधःपतन हो जाता है । 


स्रीके सेवनसे बळ, वीर्य, बुद्धि, तेज, उत्साह, स्मृति और 
सदूगुणांका नाश हो जाता है, एवं शरीरमें अनेक प्रकारके रोगों- 
की वृद्धि होकर मनुष्य मृत्युके समीप पहुँच जाता है; तथा इस. 
छोकके सुख, कीर्ति और धर्मको खोकर नरकमें गिर पड़ता है । 
यही आत्माका पतन है, इसीलिये साधुजन कञ्चन और कामिनीका. 
भीतर और बाहरसे सर्वथा त्याग कर देते हैं । वास्तवमें भीतरका 
त्याग ही असली त्याग है क्योंकि ममता, अभिमान और आसक्तिसेः 
रहित हुआ गृही मनुप्य, न्याययुक्त कञ्चन और कामिनीके साथ 
सम्बन्ध रखनेपर भी त्यागी ही माना गया है । 


मान, बड़ाई और प्रतिष्टाके जाळमें तो अच्छे-अच्छे साधक: 
भी फँस जाते हैं । मान-त्रडाई-प्रतिष्टाकी इच्छा साधनपथमें भी 


दूरतक मनुष्यका पिण्ड नहीं छोड़ती । आरम्भमें तो यह अमृतके, 
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तुल्य प्रतीत होती है परन्तु परिणाममें विषसे भी वढ़कर है । 
अज्ञानवशतः यह वहत-से अच्छे-अच्छे पुरुषोंके चित्तको डाँवा- 


डोळ कर दता हैं | 


साधक पुरुष भी मोंहके कारण इस प्रकार मान लेते हैं कि 


मेरी पूजा और प्रतिष्टा करनेवाले पवित्र होते हैं, इससे मेरी कु 
भी हानि नहीं । परन्तु ऐसा समझनेवालोंकी बुद्धि उन्हें धोखा देती 


टः 


है और वे मोह-जाळमें फँसकर साधनपथसे गिर जाते हैं | बहुत- 
से पुरुष तो मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाकी इच्छाके लिये ही ईश्वरभक्ति, 
सदाचार और लोक-सेवादि उत्तम कर्ममें प्रवृत्त होते हैं । 


ड] 


दूसरे जो जिज्ञासु अर्थात्‌ अपनी आत्माके कल्याणके उद्देश्यः 
से ईश्वरभक्ति, सदाचार और लोक-सेवादि उत्तम कर्म करते हैं वे 
भी मान-बड़ाई, प्रतिष्ठाको पाकर फिसळ जाते हैं और उनके 
ध्येयका परिवर्तन हो जाता है । ध्येयके बदळ जानेसे मान-बड़ाई- 
प्रतिष्ठाके लिये ही उनके सब काम होने लगते हैं और झूठ, कपट- 
दम्भ और घमण्डको उनके हृदयमें स्थान मिल जाता है, इससे 
उनका भी अधःपतन हो जाता है । 
कुछ जो अच्छे साधक होते हैं, उनका ध्येय तो नहीं 
बदलता परन्तु खाभाविक ही मनको प्रिय छगनेके कारण मान- 
बड़ाई और प्रतिष्ठाके जाळमें फँसकर वे भी उत्तम मागस रुक जात 
। आजकल जो साधु, महात्मा, भक्त और ज्ञानी माने जाते हैं 
उंनमेंसे तो कोई बिरछे ही ऐसे होंगे, जो इनके जाळम न 
फँसे हों । 


| 
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पामर और विषयासक्त पुरुषोंको तो ये अमृतके तुल्य दीखते 
ही हैं किन्तु बुद्धिमान्‌ साधक पुरुषको भी ये देखनेमें अमृतके 
तुल्य प्रतीत होते हैं । परन्तु बुद्विमान्‌ साधक तत्त्वज्ञानी और 
विरक्त पुरुपोंके संगके प्रतापसे विचार-बुद्विके द्वारा परिणाममें 
विषके सदृश समझकर इनको नहीं चाहते । 

इनमेंसे भी जो मुळाहिजेमें फँसकर या मनके धोखेसे खीकार 
कर लेते हैं, बे भी प्रायः गिर जाते हैं । 

जो उच्च श्रेणीके साधक हैं और जिन्हें इन सबमे वास्तविक 
वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उन विरक्त पुरुषोंकी इन सबमें प्रत्यक्ष 
घृणा हो जाती है | इसलिये .वे इनसे उपराम हो जाते हैं । जैसे 
मद और मांस न खानेवाळेके चित्तकी वृत्तियाँ मद-मांसकी ओर 
स्वाभाविक ही नहीं जातीं वैसे ही उन विरक्त पुरुषेके चित्तकी 
वृत्तियाँ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठाकी ओर नहीं जातीं । बुद्विमान्‌ रोगी 
जैसे कुपथ्यसे डरते हैं बैसे ही वे उनके संसर्ग और सेवनसे 
( मृत्युके सदरा ) डरते हैं । जहाँ मान-बड़ाई, प्रतिष्टा होती है 
वहाँ प्रथम तो प्रायः वे लोग जाते हो नहीं, यदि जाते हैं तो उन 
सबको खीकार नहीं करते । कोई बलात्कारसे मान, बड़ाई, प्रतिष्टा 
कर देता है तो उनके दिलमें वे सब खटकते हैं । 


जो ज्ञानवान्‌ हैं अर्थात्‌ ईश्वरके तत्तज्ञानसे जिन्हें परम वैराग्य 
और परम उपरामता प्राप्त हो गयी है, उनके विषयमे तो कुछ 
लिखना बनता ही नहीं । वे तो समुद्रके सदश गम्भीर, निर्भय 
और धीर होते हैं । मान-बड़ाई-प्रतिष्ठाको तो वे चाहते ही नहीं, 


वि 
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यदि बलात्कारसे कोई कर देते हैं तो वे इतने उपराम होते हैं कि 
श्रीशुकदेवजीको भाँति वे उनकी परवा ही नहीं करते । 

जब उनकी दष्टिमें परमात्माके अतिरिक्त संसार ही नहीं है 
तो फिर राग, वैराग्य, मान, अपमान, निन्दा, स्तुतिको स्थान ही 
कहाँ है ? उन पुरुषोंको छोड़कर और कोई बिरला ही पुरुष होगा 
जो मान-वडाई-प्रतिष्टाको पाकर नहीं गिरता । 


अतएव कञ्चन, कामिनी, मान-बड़ाई और प्रतिष्ठाके मोहमें 
फँसकर अपने मनुष्य-जीवनके अमूल्य समयको व्यर्थ गर्वाँकर 
आत्माका पतन नहीं करना चाहिये । 

मनुष्य-जीवनका एक-एक श्‍वास ऐसा अमूल्य है कि जिसको 
प्रशांसा नहीं की जा सकती, क्योंकि ईश्वरक्रपाके प्रभावसे उत्तम 
देश, काळ और सत्संगको पाकर यह मनुष्य एक क्षणमें भी परम- 
पदको प्राप्त हो सकता है । किसी कविने भी कहा है 

ऐसे महँगे मोलका एक खास जो जाय। 

तीन लोक नहीं पटतरे काहे धूरि मिलाय ॥ 

मनुष्यके जीवनका समय बहुत ही अनमोल है । एक-एक 
श्वासपर सौ-सौ रुपये खर्च करनेसे भी एक श्वासका समय नहीं 
बढ़ सकता । रुपये खर्च करनेसे समय मिल जाता तो राजा- 
महाराजा कोई नहीं मरते । 

पैसोंहीसे नहीं, रल्रोके मोळपर भी मबुष्य-जीवनका समय 
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हमको नहीं मिल सकता । इसलिये ऐसे अमूल्य समयको जो व्यर्थ 
खोयेगा, उसको अवश्य ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा । इस क्षणभङ्गुर 
परिवर्तनशीळ संसारके सभी पदार्थ जीर्ण और नाशको प्राप्त होते 
हुए क्षण-क्षणमें हमछोगोंको चेतावनी दे रहे हे, परन्तु हमलोग 
नहीं चेतते । 

प्रति सेकेण्ड टिक-टिक करती हुई घडी हमें समय बतळाती 
है परन्तु हम ध्यान नहीं देते | हमारे शरीरके नख, रोम और 
अवस्थाओंका परिवर्तन, इन्द्रियोंका हास तथा बीमारियोंकी उत्पत्ति 
हमको समय-समयपर मौतकी याद दिळाती है तो भी हम सावधान 
नहीं होते । इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा ? 

हमलोग मायारूपी मदिराको पीकर ऐसे मोहित हो गये हैं 
कि उसका नशा कभी उतरता ही नहीं । सन्त कवियोने भी हमें 
कम चेतावनी नहीं दी है परन्तु हम किसीकी परवा ही नहीं करते, 
फिर हमारा कल्याण कैसे हो £ 

नारायण खामी कहते हैं 

दो बातनको भूल मत जो चाहत कल्यान । 

नारायण एक मोतको दूजे श्रीभगवान ॥ 

श्रीकबीरदासजीके वचन तो चेतावनीसे भरे हुए हैँ 

कबीर नोबत आपनी दिन दस लेहु बजाय । 

यह पुर प्न यह गली बहुरि न देखो आय ॥ 
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आजकाल की पाँच दिन जंगल होगा बास । 

ऊपर ऊपर हल फिरें ढोर चरेंगे घास ॥ 

मरहुगे सरि जाओगे कोई न लेगा नाम । 

ऊजड़ जाय बसाओगे छाँडि बसंता गाम ॥ 

हाइ जले ज्यों लाकड़ी केस जले ज्यों घास । 

सब जग जलता देखकर भया कबीर उदास ॥ 

कबीर सता क्या करे जागो जपो मुरार | 

एक दिन ऐसे सोउगे लंबे पेर पसार ॥' 

जव कवीर-सद्श सन्तकी चेतावनी सुनकर भी हमारी 
अज्ञान-निद्रा भंग नहीं होती तो दूसरोंकी तो हम छुने 
ही क्‍या ! 

कर्तव्यको भूलकर भोग, प्रमाद, आस्य और सांसारिक 
खार्थ-सिद्विमें मोहित होकर तछीन हो जाना ही निद्रा है । 

चराचर भूतप्राणी ईश्वरका अंश होनेके कारण ईश्वरका 
खरूप ही है । इस प्रकार समझकर उनके हिंतमें रत होकर 
उनकी सेवा करना और सर्वव्यापी विज्ञानानन्दघन परमात्माके तत्त्व 
को जानकर उनको कभी नहीं भूलना, यही जागना है । 

श्रुति भी इसी वातको लक्ष्य कराती इई डंकेकी चोट हमें 
जगा रही है-- 

इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 

न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
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भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः 
प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ 
( केन० २।६) 
यदि इस मनुष्य-शरीरमें ही उस परमात्म-तत्तको जान लिया 
तो सत्य है यानी उत्तम है, यदि इस जन्ममें उसको नहीं जाना 
तो महान्‌ हानि है । धीर पुरुष सम्पूर्ण भूतोमें परमात्माका चिन्तन- 
कर परमात्माको समझकर इस देहको छोड़ अमृतको ग्राप्त होते हैं 
अथात्‌ इस देहसे प्राणोके निकळ जानेपर वे अमृतखरूप परमात्मा- 
को प्राप्त हो जाते हैं । 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
( कठ० १।३।१४) 
उठो, जागो और महापुरुषोंके समीप जाकर तत्त्वज्ञानके 
रहस्यको समझो | 
ऐसे चेतानेपर भी हमलोग नहीं चेतेंगे तो फिर हमछोगोंका 
उसी दशाको प्राप्त होना अनिवार्य है जैसा कि तुल्सीदासजीने 
कहा है-- 


जो न तरे भवसागरहि नर समाज अस पाय । 


न 
सो कृतनिन्दक मन्दमति आतमहन गति जाय ॥ 
न 


समयका सदुपयोग 
पा स220०० 9०० रू 2 
समयकी अमूल्यताके रहस्यको समझकर मनुष्यको चाहिये 
कि वह अपना सारा समय भगवानूके प्रभाव और रहस्यको समझते 
हुए श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक निरन्तर केवळ ईश्वरके चिन्तनमें ही लगावे । 
यदि मनुष्य 'भगवच्चिन्तनका ऐसा अभ्यास करे तो उसको बहुत 
अल्प समयमे ही परमात्माकी ग्राँत्ति हो सकतीं है । इस प्रकारके 
अभ्याससे सम्पूर्ण दुर्गुणों, दुराचारों एवं दुःखोंका अत्यन्त अभाव 
हो जाता है और मनुष्य अनायास ही सदाचार और सदगुणोंसे 


` सम्पन्न होकर परम शान्ति और परम आनन्दको प्राप्त होता है । 


संसारमें चौरासी लाख जातिके अनन्त जीव शात्रोंमें बतलाये 
गये हैं। इन सबमें परमात्माकी प्राप्तिका अधिकार केवल मनुष्यको 
ही. माना गया है । परमात्माकी असीम दयाके प्रभावसे तो अन- 
धिकारी पशु-पक्षी तिर्यक्‌ योनिके जीवोंको भी परमात्माकी , प्राप्ति 


कु नद 
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हो जाती है । इस प्रकारकी बातें इतिहासोंमें मिलती हैं । परन्तु वह 
अपवादरूप है, नियम नहीं । सारी सृष्टिके जीवोंकी संख्याका अनुमान 
करना तो वस्तुतः छड़कपन है परन्तु मनुष्यकी साधारण बुद्धिसे 
इतना कहा जा सकता है कि समस्त सृष्टिके अनन्तकोटि जीवोंमें 
मनुष्यकी संख्या अपार समुद्रमें एक क्षुद्र तरंगके समान ही है 
यदि प्रत्येक योनिको भोगते हुए ठीक क्रमसे जीवको मनुष्य-शरीर 
मिले तब तो अनेकों युगोंके बाद उसका मिळना सम्भव है। 
आचरणोंकी ओर देखनेपर भी निराशा ही होती है, आचरण तो 
ऐसे हैं कि उनसे शीघ्र मनुष्य-शरीर मिळनेकी आशा ही नहीं की 
जा सकती । जिसको मनुष्य-शरीर मिळता है उसपर ईश्वरकी 
महान्‌ दया समझनी चाहिये। इसीसे श्रीरामचरितमानसमें कहा 
गया है-- | 


आकर चारि लाख चारासी । योनिन भ्रमत जीव अबिनासी ॥ 
फिरत सदा मायाके प्रेरे। काल कम खभाव गुण घेरे ॥ 
कबहुँक करि करुणा नरदेही । देत ईश बिनु हेतु सनेही ॥ 


अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकी यह समझ रखना चाहिये कि 

अनन्त युगोंसे भटकते हुए अनन्तकोटि जीवोमें जो अत्यन्त ही 
भाग्यशाली और मुक्तिके अधिकारी समझे जाने योग्य जीव होते. 
हैं उन्हींको ईश्वर यह दुर्लभ मुक्तिदायक मनुष्य-शरीर प्रदान करते. 
है । ऐसे दुलम ओर. क्षणभंगुर अनित्य मनुष्य-शरीरको पाकर जो 
"जीव शीघ्रन्से-शीघ्र अपने आत्माके कल्याणके लिये तत्पर नहीं 
द्वोता, उसके समान मूर्ख और कोई भी नहीं है । जब्र मनुष्पको 
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शरीर मिल गया, तव यह समझ ठेना चाहिये कि सामान्यभावसे 
मुक्तिके अधिकारी तो हम हैं ही । ऐसा न होता तो मनुष्य-शरीर 
ही हमें क्‍यों दिया जाता । दयामयकी अपार दया हे जिसने हमें 
मुक्तिका अधिकारी बनाया | इस अधिकारको पाकर भी यदि हम 
उस दयामयकी दयाकी अवहेलना कर अपने समयको व्यर्थ भोग, 
प्रमाद, पाप और आलस्यमे बितावें तो उसे मूढ़ताके अतिरिक्त और 
क्या कहा जाय ? आहार, निद्रा और मैथुनादि तो प्रायः सभी 
योनियोंमें प्राप्त होते ही रहते हैं, फिर मनुष्यके शरीरको पाकर भो यदि 
तीर उन्हीं विषयोमें अपना जीवन बिताता रहे तो फिर उस मनुष्यमें 
औरं पश्ञमें अन्तर ही क्या रह जाता है । कुतियाके साथ कुत्तेको 
जो सुख प्राप्त होता है, वही राजाको रानीके साथ और इन्द्रको 
इन्द्राणीके साथ प्राप्त होता है । पुष्पोंकी सुकोमल 'शब्यापर सोनेमें 
जो सुख विळासी मनुष्यको मिळता है, वही सुख गदहेको घूरेकी 
राखपर लोटनेमें मिळता है । नाना प्रकारके मेवा-मिष्टान्न खानेमें 
मनुष्यको जो आनन्द मिळता है, वही आनन्द कुत्ते, कोवे आदि 
पशु-पक्षियोंको अपने-अपने आहारमें मिळता है । ईश्वरकी .दयाके 
फलखरूप दुर्लभ मनुष्य-शरीरको और ऐसी मानवी बुद्धिको पाक्रर 
भी यदि हम इन पशु-पक्षियोंकी भाँति आहार, निद्रा और मैथुनादि- 
को ही सर्वोत्तम सुख समझकर इन्हींमें अपना समय :वितावें तो 
वास्तवमें हमारा दर्जा इन पशु-पक्षियोंसे भी बहुत नीचा हो जाता 
है । क्योंकि उन बेचारोंमें तो इस प्रकार समझने और विचार 
कका... बुद्धि नहीं है । इसीलिये वे इतने . दोषी नहीं हैं. परन्तु 
मनुष्यत्वकें अभिमानको रखनेवाला प्राणी यदि उन्हींकी भाँति 


१६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 


आचरण करता है तो उसके लिये यह अत्यन्त ही शोक और 
लजाकी बात है | 

याद रखना चाहिये कि मनुष्यकी आयु परिमित हैं और 
वह भी बहुत ही कम है । अधिक-से-अधिक वर्तमान समयमें सौ 
वर्षकी आयु मानी गयी है । वह भी आजकल सौ पीछे लगभग 
पाँचको भो प्राप्त नहीं होती । इस आयुका कितना अंश तो छड़कपनमें 
ही बीत जाता हे । वृद्धावस्थामें साधन प्रायः बन ही नहीं पड़ता । 
जो लोग यह मानते हैं कि हम बृद्धावस्थामें साधन कर लेंगे, वे 
बहुत भूछ करते हैं | बचा हुआ समय भी अनेक प्रकारके वि्न- 
बाधाओंसे पूर्ण है । हमारे पूर्वसश्चित पाप, वर्तमानकी कुसंगति और 
विषयासक्तिके कारण विश्व चाधारँ आती ही रहती हैं | शरीर भी सदा 
नीरोग नहीं रहता । मनुष्यकी बुद्धि और उसके विचार भी सदा 
एक-से नहीं रहते । कुसङ्गमें बुद्धि बिगड़ ही जाती है और जगतमें 
प्रायः कुसङ्ग ही अधिक होता है। आलसी, भोगी, प्रमादी, 
दुराचारी, अहङ्कारी और नास्तिक मनुष्योंका सङ्घ ही कुसङ्ग है । 
फिर पता नहीं, मौत किस क्षणमें आ जाय । ऐसे धोर विघोसे 
बचकर इतने अल्पकाळमें अपने ध्येयकी सिद्धि वही बुद्विमान्‌ 
पुरुष कर सकता है जो सब ओरसे मन हटाकर अत्यन्त तत्परताके 
साथ सम्पूर्णरूपसे ध्येयकी सिद्धिके प्रयत्नमें ही लग जाय । वास्तविक: 
बुद्विमान्‌ वही है जो ऐसे अमूल्य समयका एक मी क्षण आलस्य 
और प्रमादमें न ब्रिताकर प्रतिक्षण अपने लक्ष्यपर ळगा रहता है । 
मनुष्यको अपनी इस आयुका एक-एक क्षण बड़ी सावधानीके साथ 
उसी प्रकार परम आवश्यक साधनमें लगाना चाहिये जिस प्रकार 
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कोई अत्यन्त गरीब और आजीविकासे रहित कंजूस मनुष्य अपने 
थोड़े-से परिमित पैसोंको अत्यावश्यक कार्यमें ही व्यय करता है । 
समयकी अमूल्यताके रहस्यको जाननेवाळे पुरुष कदापि समयका 
व्यर्थ व्यय नहीं कर सकते । अतएव हमलोगोंको चाहिये कि 
मृत्युके समीप पहुँचने और बृद्धावस्थाको प्राप्त होनेके पहले-पहले 
ही तपरतासे प्रयत्न करके अपने ध्येयक्री सिद्धि कर छे । नहीं तो 
पीछे बड़ा भारी पश्चात्ताप करना पड़ेगा । 


सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि-घुनि पछिताय । 

कालहि करमहि ईश्वरहि) मिथ्या दोष लगाय ॥ 

अभी बहुत अच्छा मौका है । क्योंकि इस घोर कलिकालमें 
निष्काम-भात्रसे किया हुआ थोड़ा-सा भी भगवद्धजनरूप साधन 
कल्याणकारी माना गया है । तिसपर ईश्वरकी दयाका तो पार ही 
नहीं है । इतनेपर भी यदि हम उसकी दया, प्रेम और प्रभावके 
रहस्यको समझकर उसका भजन करनेके लिये कटिबद्ध न हों तो 
फिर कर्मोके और समयके मत्थे दोष मढ़ना सर्वथा असङ्गत है । 
अतएव उठो, सावधान होओ, और महर्षियोंद्रारा बतलाये हुए अपने 
परम ध्येयकी सिद्विके लिये कमर कसकर प्रयत्रमें ठग जाओ | 

आजसे कल और कळते परसों यों उत्तरोत्तर जो आत्मोनतिके 
प्रपर आणे बढ़ते हैं, वे बुद्धिमान्‌ हैं । श्रुति, स्मृति, इतिहास 
और पुराणादि शाब्रोंमें बतळायी हुई बातोंमें जो सर्वोत्तम प्रतीत हों 
उन्हींके आचरणमें अपना समय लगाना चाहिये । साथ ही अपनी 
दृष्टिमे जो शाखानुमोदित लक्षणोंवाले महापुरुष हों, उनके बतळाये 

२ 
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हुए पथपर चलना चाहिये । ऐसे महापुरुषोंके उत्तम गुण और 


उत्तम आचरणोंका अनुकरण करना चाहिये । यदि उत्तम पुरुषोंका 
समागम न मिळे तो पूर्वमें होनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंके जोवन-चरित्र 
पढ़कर उनके गुण और आचरणोंको आदर्श मानकर तदनुसार 
अपने जीवनको उत्तरोत्तर सर्वोत्कृष्ट बनाते रहना चाहिये | जबतक 
जीवन रहे तबतक आगे बढ़ता ही रहे । कहींपर यह न मान 
बैठे कि मेरी सर्वोपरि उन्नति हो गयी, इसके आगे और कोई 
गुंजाइश नहीं हे । ऐसा मानना उन्नतिके मार्गको रोक देना है । 
रोक देना ही नहीं, इस प्रकार मान वैठनेवाळे अनेकों मनुष्य तो 
अपनी स्थितिसे ही गिर जाते हैं । 


मानवी बुद्धिरूपी गजसे वास्तविक उन्नतिका माप हो ही नहीं 
सकता । वह गज उसकी सीमातक नहीं पहुँच सकता । जहाँ 
सीमा शेष हो जाती है, देहामिमानका सर्वथा नाश हो जाता है 
वहाँ तो इस बातको माननेवाला या कहनेत्राळा कोई धर्म रह नहीं 
जाता कि मुझको अत्र कोई कर्त्तव्य नहीं है। और जबतक देहा- 
भिमान है अर्थात्‌ जबतक देहको आत्मा माननेवाळा या देहका 
खामी बना हुआ कोई धर्मी है तबतक कर्त्तव्यका अन्त मान लेना 
बड़ी भारी भूल है । जब्रतक देहमें किसी भी रूपमें अपनी व्यवस्था 
करनेवाला, अपनी स्थिति समझनेवाला कोई धर्मी है तबतक उसको 
उत्तरोत्तर उन्नतिके प्रयत्नमे छगे रहना चाहिये । जो पुरुष परमात्मा - 
को तत्त्वसे जानकर उसे प्राप्त हो जाता है, यद्यपि उसके लिये 
कोई कर्त्तव्य शेष नहीं रहता, तथापि लोक-उद्गारके लिये उसके 
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द्वारा मी कर्म होते रहते हैं | अवश्य ही उसके कर्म अकम ही 
बतलाये गये हैँ । 

उन्नति चाहनेवाले पुरुषके लिये कर्ततव्यकी समाप्ति कभी होती 
ही नहीं । संसारमें निषिद्ध कर्म करनेत्रालोंकी अपेक्षा निषिद्ध कर्म 
न करनेवाले उत्तम हैं, उनसे उत्तम वे हैं जो धन, पुत्र, त्री, मान, 
बड़ाई या खर्गादिकी कामनासे उत्तम आचरण और इश्वरकी भक्ति 
करते हैं । उनसे श्रेष्ठ वे हैं जो सदाचार-पाळन और ईश्वरकी भक्ति 
करते समय तो भगवानसे कुछ भी नहीं माँगते, परन्तु पीछे किसी 
सङ्कटमै पड़नेपर उस सङ्कटकी निवृत्तिके लिये ईश्वरसे याचना 
करते हैं । उनसे भी वे श्रेष्ठ हैं जो आक्रोद्धारके अतिरिक्त अन्य 
किसी भी बातके छिये कमी इच्छा नहीं रखते, वे तो अति श्रेष्ठ हैं 
जो ईश्वरके तत््वको जानकर विना ही किसी हेतुके खाभाविक ही 
ईश्वरकी भक्ति और सदाचारका प्रेमपूर्वक पालन करते हैं । और 
उन महापुरुषोंके छिये तो कुछ कहना ही नहीं बनता जो ईश्वरको 
प्राप्त हो चुके हैं । ईश्वरप्राप्त पुरुपोमे भी वे सर्वोत्तम हैं जिनको 
ईश्वरकी ओरसे संसारमें सदाचार और भक्तिके प्रचारके लिये आदेश 
या अधिकार प्राप्त है । ईश्चरके यहाँसे जो इस बातका अधिकार 
लेकर आते हैं उन्हींको कारक पुरुष और अंशावतार भी कहते हैं । 
और दयामय भगवान्‌ तो सबसे उत्तम और समस्त उत्तमताके 
आधार ही हैं जो जीत्रोंके उद्गारके लिये खयं समय-समयपर 
अवतीर्ण होकर शाश्वत धर्म और परमपात्रनी भक्तिका प्रचार करते 
हैँ । अतएव मनुष्यको चाहिये कि वह सर्वोत्तम पुरुषको गण 
आदर्श और ध्येय मानकर उनके आचरण और गुणांका अनुकरण 
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तथा उनकी आज्ञाका पालन करते हुए अपने जीवनको उत्तरोत्तर 
उन्नत बनानेमें ही अपना समय लगावे । इसीमें मनुष्यकी 
बुद्धिमत्ता है । 

इस प्रकारकी सर्वोच्च उन्नतिके लिये अर्थात्‌ श्रीपरमात्माकी 
प्राप्तिके लिये श्रद्धा और प्रेमकी सबसे बढ़कर आवश्यकता है । 
श्रद्धा पहले होती है, तथी प्रेम होता है । सबसे उत्तम श्रद्धाके 
पात्र तो परमेश्वर ही हैं । दूसरे वे भी श्रद्धाके पात्र हैं, जिनके 
संगसे हमारी परमेश्वरमें श्रद्धा होती है, जिनको परमेश्वरकी प्राप्ति 
हो चुकी है अथवा जो परमेश्वरवी प्राप्तिके लिये प्रयत्न कर रहे 
हैं । परमेश्वर, साधु-महात्मा और उनके वचन, आचरण तथा 
गुणोंमें जो प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास और उच्चभाव है, उसीका नाम श्रद्धा 
है । जैसे एक पत्थर है और किसी महापुरुषने उसे पारस वतला 
दिया, तो ऐसी अवस्थामें महापुरुषमें श्रद्धालु मनुष्यको वह पत्थर 
उसी क्षण पारस ही दीखने छगता है | यानी हमने एक चीजको 
देखा है, सुना है और समझा है, उसी चोजको यदि महापुरुष 
दूसरी चीज ( हमारे प्रत्यक्ष अनुभत्रसे विपरीत ) बताबें, और 
उनके बतलाते ही हमारे मनमें और हमारी दृष्टिमै हमारी समझी 
हुई चीज न रहकर महापुरुषकी बतछायी हुई चीज ही प्रत्यक्ष हो 
जाय । यह सत्रात्तम श्रद्वा है । चीज वेसी दीखे तो नहीं परन्तु 
श्रद्धाके कारण विश्वास कर लिया जाय, यह मध्यम श्रद्धा है, और 
महापुरुषके द्वारा वतळायी हुई वातमें विश्वास करनेकी कोशिश 
करना कनिष्ठ श्रद्धा है । हमें महापुरुषोंमें श्रद्धा करनी चाहिये । 
परन्तु आजकल प्रथम तो संसारमें परमेश्वरकी प्राक्तिवाळे महापुरुष 
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ही बहुत कम । यदि कोई हैं तो उनका मिळना कठिन हैं और 
मिल भी जायँ तो उनको पहचानना अति दुर्गम है । यदि दैवयोग- 
हमें महापुरुष मिल जायँ तो ईश्वरकी वडी कृपा समझनी 
हिये । न मिडे तो, उनके दिये हुए सदपदेश और उनके 


[a 


र 


नके शुद्ध आचरणोंको आदश मानकर उनमें श्रद्धा करनी 
चाहिये । इस मागमें चळनेवाळे साधकोका संग भी बहुत सहायक 
होता है । उनमें भी यथायोग्य श्रद्धा रखनी चाहिये । 


श्रद्धासे प्रेम तो आप ही हो जाता है । इश्वरके प्रति किया 
हुआ प्रेम तो ईश्वरमें है ही, परन्तु ईश्वरकी प्राप्तिके उद्देश्यसे ईश्चर- 
प्राप्त पुरुषों, साधकोमें और शाख्नोमें जो प्रेम किया जाता है वह 
भी प्रकारान्तरसे ईश्वरमें ही है । अवश्य ही प्रेम खार्थरहित होना 
चाहिये । खार्थरहित प्रेमसे ही परमात्माकी शीघ्र प्राप्ति होती है । 
अपने प्रेमास्पदके गुण, खभाव, आचरण, नाम और खरूपका 
श्रवण, पठन और चिन्तन होते ही शरीरमें रोमाञ्च, अश्रुपात, 
कम्प, कण्ठावरोध, प्रफुळता आदि छक्षणोंका प्रकट हो जाना प्रेमके 
बाहरी चिह्न हैं । संयोगमें परम प्रसन्नता, परम शान्ति और आत्म- 
विस्मृति आदिका होना तथा वियोगमें परम व्याकुळता, अत्यन्त 
असहनशीळता और निरन्तर चिन्तन आदि होना प्रेमके भीतरी 
चिह् हैं । प्रेमास्पदके ध्यानमें परम शान्ति और आनन्द तथा 
व्यवहारकाळमें उसके नाम, रूप, गुण और आचरणोंका सतत 
स्मरण एवं उसके अनुकूल आचरण आदि प्रेमको बढानेवाले हैं । 
इन सबके मूलमें श्रद्धा रहती है । ये श्रद्धा और प्रेम परमेश्वरके 


पक मुल: 
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तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और गुणोंको समझनेसे होते हैं | अतएव अब 
हमें तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और गुणके सम्बन्धमें कुछ विचार करना 
चाहिये । परमात्माके तत्त्व, रहस्य, प्रभाव और गुणोंका विस्तार 
अनन्त है और यह बड़ा ही निगूढ़ विषय है | इसलिये इसका 
सूक्ष्म बुद्धिसे विचार करना चाहिये । 


तत्त्व 


जैसे जलके परमाणु, बादळ, जळ और बरफ यह सत्र तत्त्रसे 
एक जल ही है, वैसे ही अनिर्वचनीय, ज्ञानखरूप, प्रकाशखरूप और 
मनोहर साकार विग्रह सब एक भगवान्‌ हो है। आकाश शुद्ध निर्मल है, 
उसमें परमाणुरूपसे जल है, परन्तु वह न तो नेत्रोंद्रारा दीखता 
है और न किसी यन्त्रद्वारा ही दिखायो देता है । तथापि उसका 
होनां विज्ञानसिद्र है । बही जल जब बादलके रूपमै आता है तब 
भी जळ तो नहीं दोखता परन्तु विचार करनेसे यह बात समझसमें 
आ जाती है कि बादलमें जळ है । फिर हवाके संसर्गसे वह 
बरसने लगता है । और वही जल सर्दी पाकर बरफके रूपमें आ 
जाता है । ऐसे ही ब्रह्म अनिर्वचनीय, अल्क्ष्य, अचिन्त्य और 
गुणातीत है, उसके किसी एक अंशमें गुणका सम्बन्ध-सा प्रतीत 
होता है । अर्थात्‌ अनन्त त्रह्मके किसी एक अंशमें सत्त-रज-तम 
त्रिगुणमयी प्रकृति ( अव्याकृत माया ) स्थित है । उसी ब्रह्मके 
अंशको सगुण ब्रह्म कहा जाता है । इस मायाविशिष्ट त्रझको ही 
सगुण-निराकार ब्रह्म समझना चाहिये । अव्याकृत माया निराकार 
है परन्तु वह है गुणमयी, इसीलिये उससे सम्बन्ध रखनेवाला ब्रह्म 
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सगुण-निराकार माना गया है । सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूपसे इसी 
निराकार ब्रह्मकी उपासना की जाती है । गुणातीतकी उपासना 
नहीं बन सकती । क्योंकि गुणोंसे अतीत वस्तु किसीका विषय 
नहीं हो सकती । परन्तु गुणातीतके भावको लक्ष्यमें रखकर सगुण- 
निराकारकी उपासना की जाती है | उसीका फल गुणातीत शुद्ध 
ब्रह्मकी प्राप्ति बतलाया गया है । वह विज्ञानानन्दघन सर्वव्यापी 
निराकार ब्रह्म ही अपनी इच्छासे तेजोमय प्रकाशखरूपमें आता 
है । उसको ज्योतिर्मय भी कहते हैं । सूर्य, चन्द्र आदि सम्पूर्ण 
ज्योतियोंका प्रकाशक होनेके कारण उसे ज्योतियोंका ज्योति कहा 
गया है । वही ज्योतिर्मय ब्रह्म चतुर्भुजरूपसे महाविष्टुके आकारमें 
दिव्य विग्रह धारण करता है । उसी चतुर्भुज महाविष्णुको सगुण- 
साकार ब्रह्म कहते हैं । वही महाविष्णु ब्रह्मा, विष्णु और महेश- 
रूपसे उत्पत्ति, पाठन और संहारका कार्य करता है । जैसे 
परमाणु, वादळ, जळ और बर्फ तत्त्वसे विचार करनेपर एक जळ 
ही है | इन सबको लेकर ही जळका एक समग्र रूप है। इसी 
प्रकार गुणातीत, सगुण-निराकार ज्योतिर्मय और सगुण-साकार 
सब मिलकर ही एक समग्र ब्रह्म है । इस समग्रको उपर्थुक्तरूपसे 
जानना ही भगवानको तत्त्वसे जानना है । परन्तु यह बात ध्यान- 
में रहे कि जळ जैसे जड, विकारी और अनित्य है, वैसे भगवान्‌ 
जड, विकारो और अनित्य नहीं है । संसारमै दूसरा कोई उसकी 
तुळनामें उदाहरण नहीं है, इसीलिये जलका उदाहरण समझानेके 
'छिये दिया गया है । 
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मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग आदिके शरीर, वृक्ष, 
पहाड़, वनस्पति, एवं सोना, चाँदो आदि धातुएँ और घट-पटादि 
सम्पूर्ण पार्थिव पदार्थ एक पृथ्वीके ही रूपान्तर हैं, इन सबकी उत्पत्ति 
मिट्ठीसे होती है और अन्तमे ये सब मिट्टीमें ही जाकर समाप्त हो जाते 
हैं । विज्ञानके द्वारा विचार करके देखनेसे वर्तमान काळमें भी सब 
मिट्टी ही सिद्ध होते हैं । इस समग्रका नाम जैसे पृथ्वी है इसी 
प्रकार निर्गुण, सगुण, साकार आदि समग्रका नाम ही परमेश्वर 
है । जो साकार-सगुण ब्रह्मकी उपासना करनेवाले ब्रह्मफो एकदेश- 
मात्रमें मानकर निर्गुण-निराकार और सगुण-निराकारकी निन्दा 
करते हैं वे ब्रह्मकी ही निन्दा करते हैं । इसी प्रकार जो निर्गुण 
निराकारके उपासक निर्गुणके अतिरिक्त निराकार और साकाररूप 
सगुण ब्रको उससे भिन्न समझकर निन्दा करते हैं वे भी उसी 
व्रझकी निन्दा करते हैं | अतएव वे दोनों ही ब्रह्मक्रे तत्को नहीं 
जानते | भगवान्‌ तो कहते हैं कि सव कुछ वासुदेव ही है 
“बासुदेव: सर्वमिति’ ( गीता ७ । १९ ) भगवान्‌की शरण लेकर 
किसी भी रूपकी उपासना करनेवाले श्रद्धालु पुरुष उस समग्र 
ब्रह्मको जानकर उसे प्राप्त हो जाते हैं । भगवान्‌ कहते हैं-- 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्खमध्यात्म कर्म चाखिलम्‌ ॥ 

साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तेतसः ॥ 
(गोता ७ | २९-३० ) 
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आ. “क 


“जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे छूटनेके लिये 
यत्न करते हैं, वे पुरुप उस ब्रह्मको तथा सम्पूर्ण अध्यात्मको और 
सम्पूर्ण कर्मको जानते हैं । जो पुरुष अधिभूत और अधिदैवके 
सहित तथा अधियज्ञके सहित ( सवका आत्मरूप ) मुझको जानते 
हैं वे युक्तचित्तवाळे पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही जानते हैं 
अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं ।' 

रहस्य 

ईश्वरका रहस्य अद्भुत और अलौकिक है । वह इश्वर-कपासे 
ही यव्किञ्चित्‌ जाना जा सकता है । 'रहस्य' छिपे इए तत्को 
कहते है । रहस्य ( मर्म ) हर किसीको नहीं बतलाया जाता । कोई 
भी मनुष्य अपनी पूँजीका रहस्य पूछनेपर भी अपने परम विश्वासी 
और अन्तरङ्ग प्रेमीके सिवा और किसीको नहीं बतळाता । साधु- 
महात्मागण भी अपनी स्थितिका हाळ विना अधिकारीके नहीं 
कहते । भगवान्‌ भी अपने अधिकारी प्रिय भक्तको ही अपना 
रहस्य बतळाते हैं । भगवानूने गीतामें जहाँ-जहाँपर ऐसा कहा है. 
कि यह रहस्यका विषय है,” “यह गोपनीय है, “यह गुद्यतम' 
या 'सर्वगुद्यतम है,” बहाँ-वहाँपर यही तत्त्व वतलाया है कि ते 
ही परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हैँ, त्‌ मेरी ही भक्ति कर, मेरी ही 
शरण हो” आदि । इस प्रकार अपनी वास्तविक स्थिति अपने प्रिय 
प्रेमीको बतछा देना ही असली रहस्यका खोळ देना हैं। जैसे , 
गीता अध्याय ४ छोक १ से १४ तकमें भगवानूने यह रहस्य 
समझाया है कि 'मैं साक्षात्‌ परमात्मा पृथ्वीका भार हरण करने, 
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साधुओंका परित्राण करने और धर्मकी संस्थापना करनेके लिये 
लीलासे प्रकट होता हूँ ।' गीता अ० १८ । ६४ में मै तुझे 
सर्वगुह्यतम रहस्य कहता हूँ? ऐसा कहकर अगले छोक ६५-६६ 
में स्पष्ट कह दिया है कि 'में ही ईश्वर हूँ, तू एकमात्र मेरी ही 
शरण आजा ।' 


इसी प्रकार उत्तंक मुनिने जब भगवान्‌ श्रीकृष्णको शाप 
देना चाहा तव आपने उनको अपना रहस्य बतलाकर शान्त किया। 
वहाँ यह कहा कि “समय-समयपर अवताररूपसे मैं ही प्रकट होता 
हूँ । में ही साक्षात्‌ परमात्मा इस समय मनुष्यरूपमें श्रीकृष्ण-नाम- 
से प्रकट हूँ । आप मुझको नहीं जानते, इसीलिये शाप देनेकी 
बात कहते हें । आप मुझे शाप न दें । मुझपर आपके शापका 
कोई असर नहीं होगा और आप तपोश्रष्ट हो जायँगे ।? फिर 
उत्तंकके प्रार्थना करनेपर उन्हें अपना विश्वरूप दिखलाकर आश्वासन 
दिया । ( महाभारत अश्वमेवपर्ये अ० ५३-५४ ) 


इसी तरह अन्यान्य भक्तोंको भी भगत्रानूने समय-समयपर 
अपना रहस्य बतछाया है। जो मनुष्य गुरु, शास्र, सन्त या 
सत्सज्ञ आदि किसी भी साधनसे ईश्वरके रहस्यको यानी छिपे हुए 
परम तत्त्वको समझ जाता है वह फिर एक क्षणके लिये भी ईश्वरको नहीं 
भूछ सकता । वह नित्य-निरन्तर ईश्वरको ही भजता है । वह जान लेता है 
कि ईश्वर ही सर्वोत्कृष्ट है । सर्वोत्कृष्टको छोड़कर निकृष्टको कौन बुद्धिमान्‌ 
भजेगा £ एक खानि है, उसमें सोना, चाँदी, ताँबा, लेहा, पत्थर, 
कोयळा आदि कई चीजें हैं जिसको जिस चीजकी इच्छा हो, वह 
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उससे वहा चीज निकाळ छे सकता है । खोदने आदिका परिश्रम 
एक-सा ही हे ओर समय भी समान हो लगता है | ऐसी अवस्था- 
में कोई मूढ़ व्यक्ति भले हो सोनेको छोड़कर पत्थर और कोयला 
आदि निकालने लगे । सोनेके तत्वको जाननेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुष 
तो एक मिनटके लिये भी दूसरी चेष्टा न करके सोना निकालनेमें 
ही लग जायगा । इसी प्रकार ईश्वस्के तत्त--रहस्यको जानतेवाठा 
पुरुष यह समझ जाता है. कि ईश्वरसे बढ़कर और कोई भी वस्तु 
नहीं है । इसलिये वह सबसे मुँह मोड़कर केवळ ईश्वरको भजनेमें 
ही ठग जाता है । भगवान्‌ खयं कहते हैं--- | 


यो मामेवससंमूहो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत॥ 
( गीता १५। १९) 
“हे अर्जुन ! इस प्रकार तत्त्से जो ज्ञानी पुरुष मुझको 
पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ 
वासुदेव परमेश्वरको ही भजता है ।' 


वास्तवमें सारा विश्व परमेश्वरका ही खरूप है । किन्तु इस 
रहस्यको लोग जानते नहीं, इसीसे संसारके विविध रूपोंको देख- 
देखकर सुखी-दुखी होते हैं। एक बहुरूपिया था, वह पुलिसके 
किसी बड़े अफसरका खाँग धरकर बाजारमें पहुँचा। एक दूकानदार- 
का माळ सड़कपर पड़ा था, बहुरूपियेने वहाँ जाकर दूकानदारको 
धमकाना शुरू किया कि तुमने सड़क रोक रक्खी है अतएव 
तुमपर मुकदमा चलाया जायगा । दूकानदार डरकर काँपता हुआ 
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खुशामदें करने लगा । वहुरूपियेका खाँग सफळ हो गया । तत्र 
उसने अपना यथार्थ परिचय देकर दूकानदारसे इनाम माँगा । बस, 
बहुरूपियेका परिचय मिळते ही दूकानदार निर्भय होकर हँसने 
ळगा । उसकी सारी विकलता क्षणभरमै हँसीके रूपमे बदल 
गयी । बहुरूपिया अब भी अफसरके वेषमें ही है, वही रूप 
दूकानदारको दीख रहा हैं परन्तु रहस्य खुळ जानेते भावमें महान्‌ 
अन्तर पड़ गया । इसी प्रकार परमेश्वर अपनी योगमायासे विश्वरूप 
वने इए क्षण-क्षणमें खाँग बदल रहे हैं । और लोग उनका रहस्य 
न जाननेके कारण डरते ओर व्याकुळ होते हैं । यदि हम प्रत्येक 
रूपमें भगवानको पहचान ळें, भगवानका यह रहस्य हमारे लिये 
खुल जाय तो फिर कोई भी भय या व्याकुछता नहीं रह सकती । 
जैसे बहुरूपिया अपना भेद खोळ देता है, वैसे ही भगवान्‌ भी 
जब दया करके अपना रहस्य खोल देते हैं, तब भक्त उसी क्षण 
निर्भय और सुखमय वन जाता है, क्योंकि वह फिर सर्वत्र, सव 
समय, केवळ एक आनन्दरूप भगवान्को ही देखता है । 


अभाव 


सामर्थ्य, शक्तिविशेष या तेजको प्रभाव कहते हैं । ईश्वरका 
प्रभाव अपरिमेय है । इसीलिये कहा जाता है कि ईश्वर असम्मवकों 
सम्भव कर सकते हैं । समस्त संसारका उद्गार होना असम्भव-सा 
है परन्तु ईश्वर चाहें तो एक ही क्षणमें कर सकते हैं। क्योंकि 
वे अपरिमित प्रभावशाढी और सर्वशक्तिमान्‌ हैं | उनके पूर्ण प्रभाव- 
को देव, दानव और महर्षिंगण: भी नहीं जानते। वे खयं ही 
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अपने आपको जानते हें । एक क्षणमें वे समस्त संसारका सृजन 
और संहार कर सकते हैं | श्रुति, स्मृति, गीता आदि ग्रन्थोंमें उनके 
प्रभावका वर्णन भरा पडा है । सारी शक्तियाँ उन्हींकी शक्तिका 
एक अंश हैं । गीतामें भगवान्‌ कहते है-- 

यद्यद्विभूतिमत्सस्वं श्रीमदूजितमेव वा। 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 

अथवा बहुनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन। 

विष्टभ्याहमिदं कृत्त्रमेकांशेन खितो जगत्‌॥ 

(१० | ४१-४२) 

'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और 
शक्तियुक्त वस्तु है उस-उसको तू मेरे तेजक्रे अंशसे ही उत्पन्न हुई 
जान । अथवा हे अजुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन 
है । मैं इस सम्पूर्ण जगत्को (अपनी योगमायाके ) एक अंशमात्रसे 
धारण करके स्थित हूँ ।? | 


०० 


जो मूढ़तासे किसी भी शक्तिविशेषको अपनी मान बैठता है, 
वह गिर जाता है । एक वार इन्द्र, अग्नि और वायु देवताओंने 
असुरोंपर बिजय प्राप्तकर अपनी शक्तिका गर्व किया था, इसील्यि 
उन्हें यक्षरूप ब्रह्मके सामने नोचा देखना पड़ा | यह कथा केन 
उपनिपद्‌मे है । 

भगवानका वास्तविक प्रभाव भगवानूकी शरण लेनेपर 
भगवान्‌की कृपासे ही जाना जा सकता है । अतएव हम सबको 
भगवानूकी शरण होना चाहिये । 
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गुण 

परमेश्वर गुणातीत हैं और सर्व सद्गुणोसे पूर्ण हैं । उनके 
गुण अनन्त हैं, असीम हैं, शेप-शारदा आदि भी उनके गुणोंका 
वर्णन करनेमें असमर्थ हैं । मुझ-सरीखा साधारण मनुष्य क्या वर्णन 
करे । उनके गुणोंका वाणीसे वर्णन करना वैसा ही है जैसे अनन्त 
धनराशिके स्वामीको लखपती कहना अथवा सूर्यके साथ जुगुनूके 
समुदायकी उपमा देना । उस अनन्त गुणसागर प्रभुके एक गुणका 
भी भलीभाँति समझना और समझाना अत्यन्त ही कठिन है, फिर 
सब गुणोंका वर्णन तो हो ही कैसे सकता है ? तथापि शास्त्रोंके, 
आधारपर कुछ लिखा जाता है । 

भगवान्‌ परम प्रेममय हैं। सारे संसारका प्रेम एक जगह 
इकट्ठा किया जाय तो वह भी प्रेममय प्रमुके प्रेमसागरकी एक 
बूँदके समान भी शायद ही हो । 


भगवानका प्रकाश अलोकिक है । करोड़ों सूर्योके इकडे 
होनेपर भी शायद ही उनके प्रकारके सदृ प्रकाश हो । समस्त 
संसारको एक सूर्य प्रकाशित करता है । ऐसे अनन्त कोटि 
ब्रह्माण्डोके अनन्त कोटि सूर्योको प्रकाश देनेवाठे परमेश्वरके 
प्रकाशको समझानेका प्रयास करना खद्योतमण्डलीके प्रकाशसे 
सूर्यके प्रकाशको समझानेकी चेष्टाके समान ही है । 

सर्वज्ञ परमात्माके ज्ञानकी तो बात ही विलक्षण है । 
वह ज्ञानरूप ही है । सारे संसारके जीवोंका ज्ञान एकत्र करनेपर 
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भी उसे परमात्माके ज्ञानके एक क्षुद्र परमागुका आभास बतलाना 
भी अत्युक्ति न होगा | 

भगवानूकी उदारताका तो कहना ही क्या है | विप देनेवाली 
पूतनाको भी जिसने परमगति दी उसकी उदारताका अन्दाजा 
कैसे लगाया जाय १ 


अभय तो भगवानका स्वरूप हीं है । जिस प्रमुके रहस्य 
और प्रभावको जान लेनेमात्रसे अथवा जिसके नाम-स्मरणसे हो 
मनुष्य सदाके लिये अभय हो जाता है । उस अभयरूप भगवानूके 
अमय-गुणको कैसे समझाया जाय १ 

दयाके तो आप सागर ही हैं । पापी-से-पापी जीव भी यदि 
उनके शरण चला जाता है तो उसे सदाके लिये पापमुक्त कर 
अपना अभयपद दे देते हैं | जिसको कोई नहीं अपनाता, उसे भी 
शरणागत होनेपर प्रभु अपना लेते हैं । | 

भगवान्‌की पवित्रताका अनुमान कोन करे ? जिसके नाम- 
जप, गुण-गान और खरूप-चिन्तनसे महापापी मनुष्य भी परम : 
पवित्र बन जाता है । इसीलिये पितामह भीष्मने “पतित्राणां पवित्र 
यो मङ्गछानां च मङ्गलम्‌? कहा था । उस भगवानूकी पवित्रताका 
स्वरूप कैसे .वतलाया जाय ? 

भगवान्‌ महान्‌ ब्रह्मचारी हैं । कामदेव तो उनके चिन्तन 
करनेवाले भक्तोंके पास भी नहीं आ सकता । भगवानने श्रीकृष्ण- 
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रूपमें प्रकट होकर गोप-वालाओंके साथ निर्दोष काम-गन्ध-झून्य 
रासक्रोडा करते हुए गोप-बाढाओंके द्वारा कामका मद चूर्ण 
करवाया था । जिसके ध्यान और चिन्तनसे ही मनुष्य ब्रह्मचारी 
बन जाता है, उस महान्‌ ब्रह्मचारीके ब्रह्मचर्यकी महिमा कोन 
गा सकता है ? 

भगवान्‌ क्षमाकी तो मूर्ति ही हैं विना ही कारण शूगुजीने 
आपके वक्षःस्थल्पर लात मार दी, उसकी और कुछ भी ध्यान न 
देते हुए आपने उनके पैर पलोटते हुए उलटे यह कहा कि “मेरी 
छाती कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं ळग गयी! और उस 
छातके चिहृको सदाके लिये भूपणरूपसे आपने धारण कर लिया] 
भरी सभामें गाली देनेवाळे शिशुपालके सैकड़ों अपराधोंको क्षमा 
करके उसे आपने मुक्ति दे दी । 

अद्वेशा तो आपका खभाव ही है । द्वेषकी आपमें गन्ध ही 
नहीं है । द्वेप करनेत्रालोंको भी आप दण्ड देकर उद्वार करते हैं | 
भगवानूकी तो बात ही क्या है । भगवानके भक्तोंका भी स्वाभाविक 
धर्म अपकार करनेवालोंका उपकार करना होता हैं । 

सत्य तो भगवानका खरूप ही है। समस्त संसारमें जो 
सत्ता प्रतीत होती है उसके वही अधिष्ठान हैं । सूर्य, चन्द्र, समुद्र, 
पृथ्वी आदि सब जिस सत्यके आधारपर स्थित हैं, वह सत्य उन 
भगवानका ही स्वरूप है। समस्त संसार उन सत्यखरूप परमात्माके 
सत्यके आधारपर ही स्थित है । 
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भगवान्‌ परम वैराग्यवान्‌ हैं। गुणमय समस्त संसारको 
धारण करके भी आप गुणोंसे सर्वथा अतीत हैं । सारा संसार 
जिनका कुटुम्ब है ऐसे सबका भरण-पोषण करनेवाले बहुकुटुम्बी 
होनेपर भी आप किसीमें आसक्त नहीं हैं | सदा सबसे निर्लेप 
रहते हैं । 

भगवान्‌ बड़े अमानी हैं । सम्पूर्ण छोकोंके परम माननीय 
होनेपर भी खयं सर्वथा अमानी हैं और सबको मान देते हैं । 
इसीसे आपके नाम हैं---“अमानी मानदः ।' 


___ दानशीलता तो आपकी अनोखी ही है । कल्पदृक्षसे भी 
उसकी उपमा नहीं दी जा सकती । क्योंकि कल्पवृक्ष तो मुँहमाँगा 
बुरा-भछा दे देता है, वह हिताहित नहीं देखता । परन्तु आप तो 
ऐसे हैं कि बुरी चीज तो माँगनेपर भी नहीं देते । नारदजीको 
बिवाह नहीं करने दिया । और उचित समझनेपर, थोड़ा माँगने- 
बालोंको भी बहुत दे देते हैं । जैसे धुवको राज्य माँगनेपर आपने 
मुक्ति भौ दे दी । 
शान्ति और आनन्द तो भगवानका खरूप ही है, जिसकी 
रारण होनेसे मनुष्य परमशान्ति और परम आनन्दको प्राप्त हो 
जाता है, उसके शान्ति और आनन्दकी उपमा किसके साथ दी जाय * 
भगवानूके अनन्त और अपरिमेय गुण हैं, श्रीपुष्पदन्ताचार्य 
कहते हैं-- 
३— 
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असितगिरिसमं स्यात्‌ कजलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुवी । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं 
तदप तव गुणानामीश पारं न थाति ॥ 
हे परमेश्वर ! यदि समुद्रकी दावात बनाकर उसमें कजल- 
गिरिकी स्याही बनायी जाय और कल्पवृक्षकी शाखाको कलम बनाकर 
उससे पृथ्वीरूपी कागजपर खयं सरखतीदेबी सदा-सर्वदा आपके 
गुणोंको लिखती रहें तब भी आपके गुणोंका पार नह!पा सकतीं ।? 


उपर्युक्त सब बातोंको समझकर मनुष्यको उचित है कि 
नित्य-निरन्तर सब प्रकारसे श्रीपरमात्माकी शरण होनेमें ही अपना 
अमूल्य समय लगावे । जीवनका एक क्षण भी व्यर्थ न बितावे । 
बस, यही समयका सदुपयोग है । 


४२ [पु & 
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यह बात प्रायः देखनेमें आती है कि मगवद्जनकी आवश्यकता- 
को समझ लेनेपर भी उस ओर वैसी प्रगति नहीं होती--सत्र बातों- 
को जान-बूझकर भी चित्त प्रायः भगवानसे दूर ही रहता है-- 
इसका क्या कारण है ? सो विचारना चाहिये । मेरे विचारसे इसमें 
मुख्य हेतु श्रद्धा-विश्वासकी कमी है, क्योंकि पूर्वसञ्चित पाप और 
अज्ञानके कारण लोग विषयोंमें आसक्त हो रहे हैं--प्रभुमें पूर्ण श्रद्धा 
और उनकी दयालुतामे पूरा विश्वास नहीं रखते । इसीलिये लोग 
प्रायः उनसे दूर ही रहते हैं । अज्ञानवश ही विषयी पुरुषोंको क्षण- 
क्षणमै बदलनेवाळे, देश-काळसे परिच्छिन्न, अनित्य विनाशी और 
दुःखरूप तथा दुःखके हेतु इन विषयोंमें सुख प्रतीत होता है, इसी- 
से वे इनमें आसक्त रहते हैं । परन्तु जो बुद्विमान्‌ पुरुष विषयोंके 
यथार्थ स्वरूपको जान लेते हैं वे -कदापि इनमें आसक्त नहीं होते । 
इसीलिये श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- | 
ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 


आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
(गीता ५.। २२) 


जो ये इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले सब 
भोग हैं वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको भ्रमसे सुखरूप भासते हैं, परन्तु 
ये निःसन्देह दुःखके ही हेतु और आदि-अन्तवाळे अर्थात्‌ अनित्य 
हैं। इसीलिये हे कौन्तेय ! बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता।' 


` क??? 
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अतएव विषयोंके स्वरूपको समझकर इनकी आसक्तिसे छूटनेके 
लिये हमें यह विचार करना चाहिये कि जिस सुखसे आकृष्ट होकर लोग 
विषयोमे फँसते हैं, क्या वस्तुतः वह विषयोमै है ? यदि विषय हो 
छुखखरूप होते तो उनकी सन्निधिमें सर्वदा ही सुख होना चाहिये 
था। परन्तु यह वात देखी नहीं जाती। उनमें सुखकी तो केवळ क्षणिक 
प्रतीतिमात्र ही होती है वस्तुतः तो वे क्षणभडुर और दुःखरूप ही हैं । 
रसनेन्द्रियके विषयको ही ढीजिये। हमें छड्डू बहुत प्रिय है। परन्तु उसकी 
प्रियता जैसी भूखके समय जान पड़ती है वैसी तप्ति हो जानेपर नहीं 
रहती; यही नहीं, पूर्ण तृत्ति हो जानेपर तो वह हमें अरुचिकर हो 
जाता है और उसे खिलानेका आग्रह भी बुरा माळूम होने लगता 
है । इसी प्रकार भोगान्तर-क्षणमे छी आदि जो अन्य इन्द्रियोंके 
विषय हैं वे भी नीरस हो जाते हे । 


अतः अब यह विचारना चाहिये कि वस्तुतः सुख कहाँ हे £ 
विचारपूर्वक देखनेपर यही निश्चय होता है कि सम्पूर्ण सुखका भण्डार : 
एकमात्र विज्ञानानन्द्धन परमात्मा ही है; जहाँ-जहाँ भी सुखकी 
अनुभूति होती है उसीकी सत्तासे होती है--सम्पूर्ण प्रिय पदार्थों 
उसीका सुख प्रतिबिम्बित हो रहा है। 


` एक मनुष्य समुद्रतटपर खड़ा हुआ है । उ 
और अगाध जलनिधि उत्ताळ तर 
इतनेमें ही उसकी दृष्टि समुद्रतङमै 
है.॥ जल किनारेपर भी बहुत 
प्रलोभन: उसे. अधीर कर देता है 


कृ 
है 


सके सामने अपार 
ज्ञोमें उछल-कूद मचा रहा है । 
टिमटिमाती हुई एक मणिपर जाती 
गम्भीर है, परन्तु मणि-प्राप्तिका 
। वह कपड़े उतारकर सागर 
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डुबकी ळगाता है; परन्तु बार-बार बहुत गहरे पानीमें जानेपर भी 
मणि उसके हाथ नहीं आती; वह विफलमनोरथ ही रहता है । 
परन्तु मणिकी दिपती हुई चमचमाहट उसे बेचैन कर रही है; 
इसलिये वह बहुत क्रान्त और दुखी हो जानेपर भी बार-बार डुबकी 
ळगानेसे नहीं हटता । इस प्रकार उसे डूबते-उतराते बहुत समय 
हो गया । 


इतनेम वहाँ कोई अनुभवी महात्मा खान करनेके लिये आते हैं। 
वे देखते हैं कि एक मनुष्य बार-बार डुबकी लगाता है और हताश 
चित्तसे निकल आता है । उसकी आकृतिसे वह बहुत ही उद्विम और 
दुखी जान पड़ता है, मानो किसी वस्तुको पानेके लिये अत्यन्त 
व्यग्र है और वह उसे मिल नहीं रही है । उन्होंने उसके समीप 
जाकर पूछा--'क्यों भाई, तुम किस लिये इतने व्यग्र हो रहे हो 
और क्यों बार-बार समुद्रमें डुबकी लगाते हो ? किन्तु वह मनुष्य 
अपना भेद खोळना नहीं चाहता, क्योंकि उसे यह आशङ्का है कि 
कहीं बाबाजी ही उस मणिको न निकाल ले जायँ | अतः वह बात- 
को टाळ देता है । 

किन्तु इतनेहीमें महात्माजीकी दृष्टि भी उस मणिपर पड़ 
जाती है । उसे देखकर वे उसकी व्यम्रताका मर्म समझ गये, और 
उससे बोळे--'क्यों भाई ! तू इस मणिको लेनेके लिये ही बारम्बार 
डुबकी लगाता है न ? अब भेद खुळा देखकर उसे भी स्वीकार 
करना ही पड़ा । बाबाजीने कहा तुझे इस प्रकार डुबकी लगाते 
कितना समय हो गया ? 
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उसने कहा-बहुत समय हो गया । 

बाबाजी-तुमने कितनी डुवकियाँ लगायी होंगी १ 

मनुष्य-कुछ गिनती ही नहीं, मैं तो आया तबसे गोते ही 
लगा रहा हूँ। 

बाबाजी-कुछ हाथ भी लगा ? 

मनुष्य-कुछ नहीं । 

वावाजी-तो फिर क्यों डुबकी लगा रहा है ? 


[a 


मनुष्य-इसीलिये कि डुबकी छगाते-लगाते कभी तो मणि मिल 
ही जायगी । 

वावाजी-भाई, इसी प्रकार ठू सारी आयु भी गोते लगाता रहे 
तो भी तुझे यह मणि नहीं मिल सकती । 

मनुष्य-क्यों १ 

वाबाजी-तुझे जो मणि दिखायी दे रही है वह वस्तुतः वहाँ 
है ही नहीं । 

मनुष्य-यह आप कैसी बात कह रहे हैं, वह तो प्रत्यक्ष 
दिखायी दे रही है । 

वाबाजी-(हँसकर) अच्छा कुछ देर ठहर, तुझे अभी सारा भेद 
ज्ञात हो जायगा । इसपर वह मनुष्य रुक गया । थोड़ी देरमें जब 
जळ ठहर गया तो बाबाजीने कहा--क्यों भाई, जहाँ तुझे मणि 
दिखायी देती है वहाँ कुछ और भी है क्या ? 

मनुष्य-हाँ, एक वृक्ष तो दिखायी देता है । 
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बाबाजी-तो क्या वस्तुतः वह वहाँ है | और यदि है तो 
इतनी बार डुबकी लगानेपर क्या तेरे हाथ उसकी कोई डाळी भी 
आयी ? ४ 

मनुष्य-नहीं, डाळी या पत्ता आदि तो कुछ भी हाथ नहीं 
लगा, परन्तु यदि वह वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है १ 

बाबाजी-अरे, यदि वहाँ वृक्ष होता तो तेरे हाथ अवश्य उसका 
कोई पत्ता तो लगता ही। वस्तुतः वहाँ कोई वृक्ष है नहीं। देख, 
यह किनारेका वृक्ष । यही जलमें प्रतिविम्बित हो रहा है। ऐसा 
कहकर बाबाजीने किनारेके उस बृक्षकी एक ठहनी हिलायी, उसके 
हिलनेसे जलमे प्रतिबिम्बित वृक्षकी टहनी भी हिळती देखकर वह. 
मनुष्य सहम गया और उसने महात्माजीसे कहा--आपका कथन 
ठीक है, वस्तुतः यह इस वृक्षकी ही परछाई है। कृपया अब इस 
मणिके मिलनेका उपाय भी बतलाइये । 

बाबाजी-यदि तुझे यह मणि प्राप्त करनी है तो तू इस 

वृक्षपर चढ़कर देख । ग्रतिबिम्बमें जहाँ मणिकी प्रतीति होती है 
उसीकी बिम्बमूत डालीपर तुझे यह रत्न मिळ सकता है । 

तब उस मनुष्यने बृक्षपर चढ़कर देखा तो उसे वह अनुपम 
लाळ उसकी सबसे ऊँची टहनीपर पड़ा मिळा । वह छाङको पाकर 
निहाळ हो गया और महात्माजीके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करने 
ल्गा 

यहाँ संसार ही समुद्र है, विषय ही उसमें जळ है, विषय- 
सुख ही मणिकी परछाई है, जीव ही डुबकी लगानेवाढा मह॒प्य है, 
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बार-बार जन्मना-मरना ही डुबकी लगाना है, सद्गुरु ही महात्माजी 
हैं, दृढ वैराग्य ही किनारेका वृक्ष है, साधन उस बृक्षपर चढ़ना 


है, और परमानन्दरूप परमात्माका खरूप ही उसपर स्थित सञ्चो 
मणि है । 


इस प्रकार जळमें मणिकी परछाईकी भाँति तुम्हें यहाँ विषयों- 
में जो आनन्द प्रतीत होता है वह उस विज्ञानानन्दघन परमात्माका 
ही प्रतिबिम्ब है । यदि उसे पानेकी इच्छा है तो इस संसार-समुदरमे 
प्रतीत होनेवाले विषयोंकी आपातरमणीयतासे आकृष्ट न होकर 
किसी सदूगुरुके बतलाये हुए दृढ़ वैराग्यरूप बृक्षपर चढ़कर उसे 
ईँडो । तमी तुम्हें उस विशुद्ध परमानन्दकी प्राप्ति हो सकती है । 


एक मनुष्य किसी कुटियामें बैठा हुआ है । प्रातःकाळका 
समय है । उस कमरेके बाहर वह देखता है कि प्रातःकालीन 
मन्द-मन्द घाम फैछ गया है | इससे वह निश्चय कर लेता है कि 
सूर्योदय हो गया । यद्यपि इस समय सूर्य उसके सामने नहीं है, 
तो भी उस घामसे ही उसकी सत्ताका निश्चय हो जानेमें कोई त्रुटि 
नहीं. रहती । प्रकाश तो उसकी कुटियामें भी है परन्तु वह सूर्यसे 
सीधा न आकर उस घामसे ही प्रतिफलित हो रहा है । इस प्रकार 
सूर्य न दीखनेपर भी वह उसीके प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है । 
यदि किसी प्रकार उस कुटियाके छप्परको हटा दिया जाय तो वह 
वहाँ बैठे-बैठे ही सूर्यका दर्शन कर सकता है । इसी प्रकार 
परमात्मा भी अविद्याके कारण हमसे छिपा हुआ हे | उस परमा- 
नन्दका प्रकाशरूप जो सात्विक आनन्द है, उसीकी आभा इन 
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विषयोंमें पड़ी हुई है और उसीके कारण ये सुखमय जान पड़ते हैं। 
यदि किसी प्रकार वह अविद्याका पदों हटा दिया जाय तो हमें 
उस आनन्दघनका स्फुट साक्षात्कार हो सकता है। परन्तु इस 
विष्रयानन्दसे भी तो उस परमानन्दधनका निश्चय हो जानेमें कोई बाधा 
नहीं रहनी चाहिये। जब हम स्पष्ट ही सववत्र अल्प सुखका 
अनुभव करते हैं, तो उसके अधिष्ठानभूत पूर्णानन्दघन परमात्माकी 
सत्ता निश्चय ही सिद्ध होती है । इसमें अविश्वास या अश्रद्वाके लिये 
तनिक भी अवकाश नहीं है । 

परन्तु इस विषयानन्दकी अपेक्षा भगवानूमें कितना अधिक 
आनन्द है, इसका परिचय उसी प्रकार नहीं कराया जा सकता, 
जिस प्रकार कि खद्योतोके समूहसे सूर्यका । मानवबुद्धि उसका 
आकलन करनेमें सर्वथा असमर्थ है | भगवदानन्दकी बात तो दूर 
रही, विषयासक्त पुरुषोंके लिये तो शुद्ध सात्विक आनन्द भी 
अत्यन्त दुर्लभ है । प्रमुके परमानन्दको समझनेके लिये एक दृष्टान्त 
पर ध्यान देना चाहिये । एक दर्पण है । उसमें सूर्यका प्रतिबिम्ब 
दिखायी देता है और उस सूर्यप्रतिबिम्बयुक्त दर्पणका चिलका 
दीवारपर पड़ रहा है, तथा उस चिलकेकी आमासे ही वह दीवार भी 
प्रकाशित हो रही है । इस प्रकार दीवारपर जो सामान्य प्रकाश 
है वह सूर्यप्रकाशके प्रतिबिम्बके प्रकाशका मी आभास है। इसी प्रकार 
विषयानन्द भी भगवानके परमानन्दके प्रतिबिम्बके प्रकाशकी केवल 
आभामात्र ही है । विषयानन्द दीवारपर पड़े हुए सामान्य प्रकाशक 
समान है, दीवारपर पड़ा हुआ चिलका सात्विक आनन्द है । 
दर्पणप्रतिबिम्बित सूर्य अथवा घाम मानो साखिक आनन्दका उज 
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है और भगवान्‌ साक्षात्‌ सूर्यदेव हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
विषयानन्दकी अपेक्षा प्रमुका परमानन्द असंख्य कोटि गुना अधिक 
बतलाया जाय तो भी उसकी उपमा नहीं बनती । 


थोड़ी-सी विचार-दष्टिसे देखा जाय तो विषयोंकी असारता, 

अस्थिरता और तुच्छता स्पष्ट प्रतीत होती है । देखिये, आकाशमें 
उड्नेवाला वायुयान जब प्रथिबीपर होता है तो पचीस-तीस फुट 
छम्वा होता है। आकाशमें उडते समय बह प्रायः चार-पाँच 
फुटका दिखायी देता है, और भी ऊँचा चढ़ जानेपर केवल एक पक्षीके 
समान दिखायी देता है, यदि और दूर चला जाय तो दिखलायी 

भी नहीं देगा । इसी प्रकार यह देखा जाता है कि संसारमें प्रत्येक 
वस्तु अवस्थामेदसे भिन्न-भिन्न रूपसे दिखायी देती है, और अवस्था 
क्षणिक है । क्षण-क्षणमें प्रत्येक पदार्थका भी क्षय हो रहा है। 
अभी एक सुगन्धित पुष्प तोड़ा गया है । वह घ्राणेन्द्रियको बड़ा 

ही प्रिय जान पड़ता है; परन्तु दो-चार बार सूँधनेपर वह उत्तरोत्तर 
अप्रिय होता जाता है । फिर वह सूखकर किसी कामका नहीं रह 
जाता और अन्तमें नष्ट हो जाता है । इख प्रकार जब कि देश और 
काङके भेदसे प्रत्येक पदार्थ भिन्न-भिन्न प्रकारका प्रतीत होता है, और 

| म्रतिपछ क्षय होता है तो उसे सत्य केसे माना जा सकता हवै? 
। सत्य तो वही वस्तु मानी जा सकती है जो सदा-सर्वदा एकरस 
। रहे और जिसमें कमी कोई विकार-व्यभिचार न होता हो। 
स्थानभेद अथवा काळमेदके कारण कुछ-की-कुछ प्रतीत होनेवाली 
१स्ठु, सत्य नहीं मानी जा सकती । जो सत्य है उसका कभी 


i 
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अभाव नहीं होता और जिसका अभाव या क्षय होता है, वह सत्य 
नहीं हो सकता । भगवानूने भी कहा है-- 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि र्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदशिभिः ॥ 
(गीता २ । १६ ) 

अर्थात्‌ “असत्‌ वस्तुका तो अस्तित्व नहीं है, और सतका 
अमाव नहीं है, इस प्रकार ज्ञानी पुरुषोंद्वारा इन दोनोंका ही तत्त्व 
देखा गया है ।' 

किसी न्यायाधीशके यहाँ एक अभियोग उपस्थित होता है। 
उसको पुष्टिके लिये वादी पाँच गवाह उपस्थित करता है । उसका 
दावा है कि अमुक व्यक्तिको मैंने दस हजार रुपये दिये थे, जिन्हे 
वह अन्यायपूर्वक दवाना चाहता है । न्यायाधीश पूछता है-- 
इसमें कोई गवाह भी है ? 

वादी-जी हाँ, अमुक-अमुक पाँच व्यक्ति गवाह हैं, मैंने 
उनकी उपस्थितिमें उसे दस सहस्र रुपये दिये थे। इनमेंसे एक तो 
मेरे गिने रुपयोंको दुबारा गिन-गिनकर उसे दे रहा था । 

न्यायाधीश-तुमने रुपये दिये थे या नोट £ 

वादी-रुपये । 

न्यायाधीरा-कहाँपर दिये थे ? 

वादी-अमरूदों और फूळोंके वगीचेमें । 

न्यायाधीश-किस समय दिये थे £ 

वादी-दोपहरके समय । 
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इसके पश्चात्‌ उसे हटाकर न्यायाधीश एक-एक गवाहको 
बुलाकर पूछने छगा। उसने पहले गवाहसे पूछा--क्या इस मनुष्यने 
तुम्हारे सामने अमुक मनुष्यको कुछ रुपये दिये थे £ 

पहला गवाह-जी हाँ, आठ हजार रुपये दिये थे । 

न्यायाधीश-उस समय और भी कोई था £' 

पहला गवाह-जी हाँ, तीन आदमी और थे । 

न्यायाधीश-वह दिनका कौन समय था : 

पहला गवाह-ग्रातःकाळ था । 

न्यायाधीश-ठीक है, अच्छा जाओ । 

फिर दूसरे गवाहको बुळाकर पूछा-इस आदमीने अमुक 
मनुष्यको कितने रुपये दिये थे ? 

दूसरा गवाह-दस हजार । 

न्यायाधीश-क्या तुमने खयं देखा था ? 

दूसरा गवाह-नहीं, मैंने सुना है । 

न्यायाधीश-वह दिनका कौन-सा समय था । 

दूसरा गवाह-साथंकाळका समय सुना गया था | 

न्यायाधीश-ठीक है, अच्छा जाओ | 

फिर तीसरे गवाहसे पूछा । 


न्यायाधीशा-इस आदमीने अमुक मनुष्यको कितने रुपये 
दिये थे ? 


तीसरा गवाह-बारह हजार | 
न्यायाधीश-तुमने खयं देखा था १ 


> 
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_ तीसरा गवाह-देखा क्या ! मैंने दुबारा गिन-गिनकर दिये थे। 

न्यायाधीश-वह कौन-सा समय था ? 

तीसरा गवाह-रातको भोजनके बाद । 

न्यायाधीश-अच्छा जाओ । 

इसी प्रकार चौथे और पाँचवें गवाहको भी बुलाकर पूछा 
गया । एकने कहा--में बगीचेमें बड़े तड़के फूल लेने जाया करता 
हूँ, मैने रुपये देते नहीं देखा । दूसरेने कहा-में तो वहाँ जाकर 
अमरूद खाया करता हूँ, रुपयोंकी बात में नहीं जानता । इस तरह 
सबकी अव्यवस्थित और विषम बातें सुनकर न्यायाधीशने अभियोगको 
मिथ्या ठहराकर खारिज कर दिया । जब वादीने आकर अनुनय-विनय 
की और अभियोग खारिज करनेका कारण पूछा तो न्यायाधीशने कहा- 
तुम्हारा एक गवाह कहता है कि आठ हजार रुपये दिये गये थे । 

वादी--जी सरकार, आठ हजार ही थे, मैंने भूलसे दस 
हजारकी नालिश की थी । 

न्यायाधीश-दूसरा बारह हजार कहता है । 

वादी-हुजूर ! उसे याद नहीं रहा होगा । 

न्यायाधीरा--गवाह कहते हैं रुपये नहीं नोट दिये गये थे । 

वादी-जी हाँ, नोट ही दिये गये थे । | 

न्यायाधीशा-गवाह कहता है, उससमयहम दो ही व्यक्ति थे। 

वादी-जी । 

न्यायाधीश--वह प्रातःकाळका समय बतलाया जाता ह । 

वादी-जी हुजूर, प्रातःकाल ही था । मैं कहनेमें भूल गया । 
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इस प्रकार अपनी बातोंका ही खण्डन करते देख न्यायाधोइा- 
को निश्चय हो गया कि यह आदमी झूठा है और इसका अभियोग 
एक जाळ ही है । इसी तरह इन विषयोंको ग्रहण करनेबाली-- 
इनकी साक्षी हमारे पास पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं । इनमेंसे किसी भी 
एकका अनुभव दूसरी से नहीं मिळता । कर्ण केवळ शब्द ही ग्रहण 
करता है, घ्राणेन्द्रिय केवल गन्धका साक्षी है, रसना केवळ रस 
बतला सकती है, त्वचा केवळ स्पर्श ही जान सकती है और 
नेत्रोसे बस रूपका ही ज्ञान होता है। इस प्रकार जब सभी 
गवाहोंका अनुभव एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न है, तो उनमेंसे किसीकी 
भी बातको प्रामाणिक कैसे मान सकते हैं ? 
इस तरह जो विषय न सबको एक-से दीखते हैं, न सबको 
उनमें एक-सा सुख-दुःख होता है, जो पछ-पळमें बदलते रहते हैं, 
अभी हैं, दूसरे ही क्षणमें नष्ट हो जाते हैं, ऐसे विषयोंको सत्‌ 
मानकर उनमें आसक्त होना मूर्खताके सिवा और क्या है ? 
अतएव विषयोंकी असारता, अस्थिरता और दुःखरूपतासे 
उनकी असत्ताका निश्चयकर एकमात्र परमात्माको ही स्वाधिष्ठान; 
पूर्णानन्दघन और सत्पदार्थ समझकर श्रद्धा, भक्ति और बैराग्यपूर्वक 
निरन्तर उन्हींका भजन-चिन्तन करना चाहिये, उन्हींके भक्तोंका 
सहवास करना चाहिये और एकमात्र उन्हींकी कृपामें दृढ़ विश्वास 
रखना चाहिये । इससे अविद्या, आसक्ति आदि सब प्रकारके 
- छैशोंका एवं पाप और सम्पूर्ण दुःखोंका सर्वथा अभाव होकर 
सदाके लिये परम शान्ति एवं परमानन्दकी प्राप्ति हो सकती है । 
"ण*क्ल्ल्य (७०-३०... 


Cc 
कर्मयागका रहस्य 
छि छत +>&६96#73«-- 

कर्मयोगका रहस्य बडा ही गहन है । इसका वास्तविक तत्त्व 
या तो श्रीपरमेश्वर जानते हैं या वे महापुरुष भी जानते हैं जिन्होंने 
कर्मयोगद्वारा परमेश्वर ( परमात्मा ) को प्राप्त कर लिया है। 
मुझ-जैसे व्यक्तिके लिये तो इस रहस्यका व्यक्त करना अत्यन्त ही 
कठिन है, क्योंकि कर्मयोगके रहस्यको वास्तवमें मैं अच्छी प्रकार 
नहँ जानता । इसके अतिरिक्त यत्किश्चित्‌--जितना कुछ जानता 
हूँ उतना कह नहीं सकता और जितना कहता हूँ उतना खयं 
काममें नहीं ला सकता, तथापि अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार 
कर्मयोगके रहस्यका कुछ अंश प्रश्नोत्तरके रूपमै व्यक्त करनेका 
प्रयत्न करता हुँ । श्रीभगवान्‌ कहते हैं- 
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नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
(गीता २। ४० ) 
इस निष्काम कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश 
नहीं है ( और ) उल्टा फलरूप दोष (भी) नहीं होता है 
( इसलिये ) इस ( निष्कामकर्मयोगरूप ) धर्मका थोड़ा भी (साधन) 
जन्म-मृत्युरूप महान्‌ भयसे उद्वार कर देता है ।' 


्रश्न-निष्काम कर्मयोगके आरम्मका नाश नहीं होता इसका क्या 
अभिप्राय है १ क्या एक बार प्रारम्भ होनेपर यह चाळू ही 
रहता है, या जितना बन गया, उसका नाश नहीं होता ? 


उत्तर-पूर्वसञ्चितः पाप, अहंता-ममता और आसक्ति आदि 
अवगुणोंके कारण तथा विषय-भोगोंका एवं प्रमादी विषयी पुरुषोंका संग 
होनेसे मार्गमें रुकावट तो हो जाती है किन्तु निष्कामकर्मयोगरूप 
धर्मका जितना पालन हो जाता है उसका नाझ नहीं होता । 
क्योंकि फल और आसक्तिको त्यागकर भगवदाज्ञानुसार समत्वभावसे 
किये हुए साधनके नाश होनेका कोई भी कारण नहीं है । 
फळकी इच्छासे किया हुआ कर्म ही फलको देकर समाप्त होता है। 


| आला यानी उलटे फळरूप दोषका भागी नहीं होता 
इसका क्या अभिप्राय है ? | 


` . -उ०-मचुष्य जैसे अपना उपकार करनेवालेकी सेवा न 
करनेसे दोषका भागी होता है तथा जैसे देव,' पितर, --राजा;- 


< 
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मनुष्यादिकी सेवा किसी कारणवश व्रुटि हो जानेपर उनके रुष्ट 
होनेसे उसका अनिष्ट मी हो सकता है किन्तु निष्काम कर्मयोगके 
पाळनमें त्रुटि रहनेपर भी उसका उलटा फल यानी कर्ताका अनिष्ट 
नहीं होता तथा नहीं पाळन करनेसे वह दोषका भागी भी 
नहीं होता । 


“-अक्ष-कोई-कोई प्रत्यवाय शब्दका विश्न अर्थ करते हैं, क्या 
यह भी बन सकता है ? 
उत्तर-विन्न! अर्थ युक्तिसंगत नहीं है । निष्काम कर्मयोग- 
रूप धर्मके पाळनमें विन्न-बाधा तो आ सकती है, किन्तु उसका 
परिणाम बुरा नहीं होता । अच्छा ही होता है । 
(गीता ६ | ४०-४२) 
८७० यहाँ 'अपि' शब्द किस बातका बोतक है ! 
उ०-जब कि इस निष्काम कर्मयोगका थोड़ा साधन भी 
महान्‌ भयसे उद्धार करनेत्राला है तब इसका पूर्ण साधन महान्‌ 
भयसे मुक्त कर देता है, इसमें तो कहना ही क्या है । 


“ प०<ईस निष्काम कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा भी पालन 
महान्‌ भयसे कैसे उद्धार करता है £ 
उ०-निष्काम कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा भी पालन संस्कार- 
के बलसे क्रमशः वृद्धिको प्राप्त होकर अन्तमें साधेकको मुक्त 
कर देता है। | । 
४ 
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_अ०-जब कि यह निष्काम कर्मयोगका थोड़ा साधन बृद्धिको 
प्राप्त होकर ही महान्‌ भयसे उद्गार करता है तब फिर थोड़ेका क्या 
महत्त्व रहा ? 


उ०-निष्काममावका परिणाम संसारसे उद्धार करना है । 
अतः वह अपने परिणामको सिद्ध किये बिना न तो नष्ट होता है 
और न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है, अन्तमें साधकको 
पूर्ण निष्कामी बनाकर उसका उद्धार कर ही देता है यही इसका 
महत्त्व है। 


म्र>“जो लोग धार्मिक संस्थाओंमें खार्थ त्यागकर बिना वेतन 
लिये या खल्प वेतन लेकर तन-मनसे काम करनेवाले हैं, उनका 
कर्म खार्थरहित होनेके कारण उसे तो निष्काम कर्मयोग ही 
मानना चाहिये, किन्तु निष्काम कर्मयोगके पाठन करनेसे जितना 
छाम बतछाया जाता है उतना लाभ देखनेमें नहीं आता, इसका क्या 
कारण है ! न 


उ०-निष्काम कर्मयोगसे जितना लाभ होना चाहिये उतना 
लाभ अपने साधनसे होता नजर नहीं आता, इस प्रकार वे सेवा 
करनेवाले भाई भी कहते हैं; अतः सम्भव है कि निष्काम कर्म- 
योगके रहस्यको न जाननेके कारण उनमें वास्तविक त्यागकी कमी 
है, इसीलिये वे पूरा लाभ नहीं उठा सकते, नहीं तो उन लोगोंको 
निष्काम कर्मयोगके साधनका जितना लाभ गीतादि शास्त्रोमे 
बतलाया है, उसके अनुसार लाभ उन्हें अवश्यमेव मिळता । केवळ 
कश्चन, कामिनीके बाहरी त्यागसे ही मनुष्य सर्वत्यागी नही 
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होता । वास्तवमै कञ्चन-कामिनीका बाहरी त्याग निष्काम कर्म- 
योगके साधनमें उतना आवश्यक भी नहीं है, उसमें तो भावकी 
ही प्रधानता है । अतः इसमें खरी, पुत्र और धनादिसे मिळनेवाळे 
विषयभोगरूप सुखत्यागके साथ-साथ मान, बडाई, प्रतिष्ठा एवं 
राग, द्वेष, अहंता, ममता आदिके त्यागकी भी बड़ी आवश्यकता है 
जबतक इन सबका त्याग नहीं होता ततक साधकको पूरा लाभ 
नहीं मिछ सकता । 


प्र०-निष्काम कर्मयोगके अनुसार क्या इन छोगोंका थोड़ा 
पी साधन नहीं होता ? 


उ०-जो जितना त्याग करता है उतने अंशमें उसका साधन 
अवश्य होता है तथा छाम भी उसके अनुसार उसे अवश्य ही 
मिळना चाहिये । 


` ग्र०-जब कि कर्मयोगका थोड़ा भी साधन महान्‌ भयसे 
तार देतां है तो फिर अधिक न भी हो तो क्या आपत्ति है?! 
क्योंकि उद्धार तो उसका हो ही जायगा । 


उ०-उद्भार तो होगा किन्तु समयका नियम नहीं। न 
माळूम इस जन्ममें हो या जन्मान्तरमें, क्योंकि वह थोड़ा-सा 
साधन क्रमशः बृद्धिको प्राप्त होकर ही उद्धार करेगा । अतएव 
साधनकी कमीको मिटानेके लिये शीघ्र कल्याण चाहनेवाले मनुष्य- 
को तो तत्पर होकर ही प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । 


प्र०-कर्मयोगके थोड़े साधनसे यहाँ क्या अभिप्राय है £ 
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उ०-प्रथम तो कर्मयोगका खरूप समझना चाहिये । शाख- 
विहित उत्तम क्रियाका नाम कर्म है, उसमें आसक्ति ओर खार्थके 
सर्वथा त्यागपूवक समत्व-भावका यानी :निष्कामभावका नाम योग 
है । यह निष्कामभाव ही इसका खरूप, प्राण और रहस्य है । 
इसलिये जिस कर्ममें निष्कामभाव है उसीकी 'कर्मयोग' संज्ञा है । 
जिन शाख्नोक्त उत्तम क्रियाओंमें निष्कामभाव नहीं है उनकी 'कर्म' 
संज्ञा है किन्तु 'कर्मयोग' नहीं । इसलिये सकामभावसे आजीवन 
किये हुए यज्ञ, दान, तप आदि ऊँचे-से-ऊँचे अनेकों कर्म भी 
क्षणमङ्गुर फल देनेवाळे होनेके कारण महत्त्वके नहीं हैं, परन्तु 
निष्कामभावसे अल्प मात्रामें किये हुए शा्विहित कृषि, वाणिज्य, 
नौकरी और शिल्पक्रिया आदि साधारण कर्म भी परम कल्याण- 
दायक होनेके कारण महान्‌ हैं | अतएव जिसका नाम निष्काम 
कर्मयोग है उसका थोड़ा भी पालन यानी अल्प मांत्रामें किया हुआ 
भी वह साधन क्रमसे बृद्धिको प्राप्त होकर महान्‌ भयसे मुक्त कर 
देता है किन्तु सकामभावसे किये हुए शास्रविहित बहुत-से कर्म 
भी जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे मुक्त नहीं कर सकते । 


_अई-निष्काम कर्मयोगका खरूप विस्तारपूर्वक बतलाइ्ये । 


उ०-शाब्रविहेत कतव्यकर्मोमे फल और आसक्तिको 
त्यागकर भगवदाज्ञानुसार समल्बुद्धिसे केवळ भगवत्‌-अर्थ या 
भगवत्‌-अर्पण कर्म करनेका नाम निष्काम कर्मयोग - है | 
समत्वयोग, बुद्वियोग, कर्मयोग, 
इत्यादि नामोसे कहा है । 


हि इसीको 
थे ७ 
तदर्थकम, मदर्थकर्म, मत्कर्म 


कमयोगका रहस्य ष्र्‌ 
पर्वमा फलके त्यागका क्या खरूप है ? 
उ०-खरी) पुत्र, धन, ऐश्वर्य, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और खगै 
आदि सांसारिक सुखदायक सम्पूण पदार्थोकी इच्छा या कामनाका 
सर्वथा त्याग ही कमॉके फलका त्याग है । 
प्र७०-अंसिक्तिका त्याग किसे कहते हैं ? 
उ०-मन और इन्द्रियोंक अनुकूल सांसारिक सुखदायक 
पदार्थों और कर्मोंमें चित्तवों आकर्षण करनेवाढी जो स्नेहरूपा 
वृत्ति है; 'राग', “रस', “सङ्गः आदि जिसके नाम हैं उसके सर्वथा 
त्यागका नाम आसक्तिका त्याग है । 
प्र०-भगवत्‌-आज्ञासे यहाँ क्या अभिप्राय है ? 
उ०-श्रृति, स्मृति, गीतादि सत्‌-शाख तथा महापुरुषोंकी 
आज्ञा मगवत्‌-आज्ञा है । 
प्र ०-समत्वबुद्धि किसे कहते हैं ? 
उ०-सुख-दुःख, लाम-हानि, जय-पराजय, यश-अपयश, 
जीवन-मरण आदि इष्ट-अनिष्टकी प्राप्तिसे सदा-सर्वदा सम रहना 
समत्बबुद्धि है । 
८फ्र८८ भगवत-अर्थ और भगवत्‌-अर्पण कर्ममें क्या भेद है £ 
उ०-फलमें कोई भेद नहीं। फळ तो सबका ही परम 
श्रेय है । यानी परमेश्चरकी प्राप्ति है, साधनकी प्रणाढीमें कुछ 
भेद है । 
(क) मगवत्‌-अथ कमे 
खयं भगवतको पूजा-सेवारूप कर्मोको या भगवत्‌-आज्ञानुसार 
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शात्रविहित कर्तन्यकर्मोको भगवत्‌-प्रेम, प्रसन्नता या प्रातिके 
लिये कर्तव्य समझकर केवळ भगवान्‌की आज्ञापाळनके लिये करना 
यानी कर्म करनेके पूर्व ही इन सब उद्देश्योको या इनमेंसे किसी 
भी उद्देश्यको रखकर कर्मोका करना भगवत्‌-अर्थ कर्म है । 
| (गीता १२। १० ) 
( ख ) भगत्रत-अर्पण कमे 


शाख्विहित कर्तव्यकमोको तथा मन, वाणी, शरीरसहित 
अपने-आपको प्रभुकी वस्तु समझकर प्रभुके समर्पण कर देना यानी 
कर्मोके करनेमें अपने-आपको सर्वथा भगवानूके परतन्त्र समझकर 
कठपुतळीकी भाँति खामीके हाथमे सौंप देना । कठपुतलियोंका 
तो जड़ होनेके कारण खयं नटके अधीन होकर रहना नहीं है, नट 
ही उनको अपने अधीन रखता है, किन्तु इसका तो खयं खामीके 
अधीन होकर रहना है इसलिये इसमें यह और बिशेषता है । 
इसके सिवा पद-पदपर खामीके खरूप और दयाका दर्शन करते 
इए क्षण-क्षणमें मुग्ध होते रहना और सर्वख खामीका ही समझते 
इए अभिमानसे रहित रहकर निमित्तमात्र बनकर प्रमुकी आज्ञा- 
नुसार कर्मोका करना सर्वोत्तम भगवत्‌-अर्पण कर्म है | 
(गीता ९ | २७-२८ ) 
प्र०-क्या निष्काम कर्मयोगका यह साधन कष्टसाध्य है ! 
उ०-चास्तवमें कष्टसाध्य नहीं है । हाँ, जो कश्साध्य मानते 


हैं उनके लिये कश्साध्य है और जो सुखसाध्य मानते हैं उनके 
लिये सुखसाध्य हे । 


® 


टं 


कर्मयोगका रहस्य : प्प 


प्र०-यदि ऐसा ह तो साधकको सुखसाध्य ही मानना 
चाहिये । किन्तु जो कञ्चन, कामिनी, कुटुम्ब और शरीरके आराम- 
को छोड़कर सावन करते हैं उनको भी यह कष्टसाध्य क्यों प्रतीत 
होता है ? | | 

उ०-मनकी चञ्चलता तथा मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदिकी 
इच्छा एवं राग, द्वेप, ममता, अहंकार और अज्ञान आदि दोषोंके 
कारण, तथा श्रद्धा और प्रेमकी कमी एवं इसके रहस्य और प्रभाव 
न जाननेके कारण यह कष्टसाध्य प्रतीत हो सकता है। 

प्र०-इस साधनमें रुकावट डाळनेवाले दोषोंमें भी विशेष दोष 
कौन-कौनसे हैं ? 

उ०-श्रद्धा और प्रेमकी कमी, मान और बड़ाईकी इच्छा, 
मनकी चञ्चलता, प्रमाद, आलस्य, अज्ञान, आसक्ति और अहंकार 
प्रमृति विशेष दोष हैं । 

प्र०-इन सबके नाशके लिये साधकको क्या करना चाहिये £ 

उ०-विवेक और वैराग्यद्वारा सारे विषय-भोगोंसे मनको 
हटाकर भगवानूकी शरण रहते हुए श्रद्धा और प्रेमपूर्वक निष्काम 
कर्मयोंगके साधनके लिये प्राणपर्यन्त चेश करनी चाहिये । 
इस प्रकार चेष्टा करनेसे सम्पूर्ण दुःख और दोषोंका नाश होकर 
परम आनन्द और परम झान्तिकी प्राप्ति शीघ्र हो सकती है । 


प्र०--“प्राणपर्यन्त चेष्टा करना किसे कहते है! 


'उ०-कञ्चन, कामिनी, भोग और आरामकी तो बात ही क्या 
है, निष्काम कर्मयोगरूप धर्मके थोडे-से भी पालनके मुकाबलेमें 
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मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और अपने प्राणोंको भी तुच्छ समझना एवं 
परम त'पर होकर उसके पालनके लिये सदा-सर्वदा प्रयत्न करनेको 
प्राणपर्यन्त चेष्टा करना कहते हैं । 

प्र०-इस प्रकारकी चेश तत्परतासे न होनेमें क्या कारण है ! 

उ०-इसके प्रभाव और रहस्यको तत्वसे न समझना । 
प्र०-प्रभाव और रहस्यको तच्तसे जाननेके लिये क्या करना 
चाहिये १ | 

उ०-इसके प्रभाव और रहस्यको बतळानेवाले गीतादि शास्रो- 
का मनन एवं इसके तक्तकों जाननेवाळे महापुरुषोंका संग करके 
उनके बतळाये इए मार्गके अनुसार कटिबद्ध होकर चेष्टा करनेसे 
इसके प्रभाव और रहस्यको मनुष्य तच्चसे जान सकता है। जो इस 
निष्काम कर्मयोगके रहस्य और प्रभावको तत्तसे जान जाता है वह 
फिर इसको छोड़ नहीं सकता । तथा साधन करते-करते अहंता, 
ममता और आसक्ति आदि सारे दोषोंसे मुक्त हो जाता. है, और 
` उसका सारे संसारमें भी सदा-सर्वदा समभाव हो जाता है । इस 
प्रकार जिसको समतामें निश्चल-स्थिर स्थिति है उसकी परमात्मार्मे ही 
स्थिति है क्योंकि परमात्मा सम है, इसलिये वह सारे दुःख, पाप 
और छेशोंसे छूटकर परम आनन्द और परम शान्तिको प्राप्त हो 
जाता है । ऐसी स्थिति जिसकी अन्तकालमे भी हो जाती 
ह लक, टच ह. तोह ती दै, वह्‌ 

न परमात्माको 

प्राप्त हो जाता है । ( गीता २ । ७२ ) 


पते लाभ ओर अधर्मसे हानि 
> 
"॥यप>०9<>००--- 

युगके प्रभाव और जड़ भोगमयी सम्यताके विस्तारसे आज 
जगतमें धर्मके सम्बन्धमें बडी ही कुरुचि हो रही है । जहाँ प्राणों- 
को न्योछावर करके मी धर्मका पाळन कर्तब्य समझा जाता था, 
वहाँ आज धर्मको ही प्राणविघातक शत्रु मानकर उसके विनाशकी 
चेष्टा हो रही है । धर्म क्या वस्तु है, इसको जाननेका प्रयास कुछ 
भी न कर आज उलटे धर्मका नाम-निशान मिंटानेमें ही बहादुरी 
समझी जाती है और आवेशमें आये हुए धर्मज्ञानशून्य मनुष्य 
उच्छुङ्घठतारूप खतन्त्रताके उन्मादसे ग्रस्त होकर ईश्वर और धर्मका 
अस्तित्व नाश करनेपर तुळे हुए हैं । और डङ्केकी चोट ईश्वर और 
धर्मको अपराधी ठहराकर पुकार रहे हैं कि इस धर्म और ईश्वरने 
ही जगतका सत्यानाश कर दिया । धर्म और ईश्वरके कारण ही 
संसारमे गरीबों और दुर्वलोंपर अत्याचार हुए और हो रहे है । 
धर्म और ईश्वरकी गुळामीने मनुष्यको गुलाम बननेका आदी बना 
दिया और इस धर्म और ईश्वरकी मान्यतासे ही मोलेमाले लोग ढ्टे 
गये और ळूटे जा रहे हैं ।' 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि खार्थी, काममोगलोलुप) दाम्भिक 
पाखण्डी लोगोंने कामिनी, काञ्चन और मान-बड़ाईकी कामनासे 
काम, क्रोध और छोमके वश होकर धर्मके नामपर अनाचार किये 
और कर रहे हैं । यह भी सत्य है कि ईश्वरकें पूजक कहलनेवाले 
पुजारी और याजकोंमें भी अनेकों पाखण्डी दुराचारियोने: लोगोंके 
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>. हु 


ठगनेके लिये नये-नये खाँग बनाये और आज भी ऐसे लोगोंकी 
कमी नहीं है । मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और धनके मदमें अन्धे हुए 
खार्थपरायण, धर्मज्ञानरहित विषयलोलुप मनुष्य अवश्य ही बेचारे 
गरोव, दुखी किसान मजदूर ग्रामीण भोढेमाले लोगांसे पश्ुओंकी 
भाँति काम लेते हैं, उनपर अत्याचार करते हैं और उनका हक 
मारते हैं । परन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म और 
इश्वरका दोष है या इसलिये धर्म और ईश्वरको नहीं मानना 
चाहिये । बल्कि यों कहना चाहिये कि छोगोंमें धर्मबुद्धि और 
ईश्वरमें आस्था न रहनेसे ही यह पाखण्ड और अनाचार फैला । 
यदि वास्तवमें छोगोंकी धर्ममें प्रबृत्ति, और सर्वव्यापी, सर्वदर्शी) 
न्यायकारी दयाळु ईश्वरकी सत्तामें विश्वास होता तो इस प्रकारका 
अनाचार कदापि नहीं फैलता । अनाचार, अत्याचार, पाखण्ड 
और गरीबोंके उत्पीडनमें यह धर्मका हास ही प्रधान कारण है। | 
आज तीर्थॉमें जो काम और लोभके वशमें हुए कुछ दाम्भिक 
पुरुष किसी प्रकारसे प्रविश होकर श्रद्धावान्‌ यात्रियोंकी श्रद्धासे 
अनुचित लाम उठा रहे हैं, अथवा आज जो कामभोगपरायण नीच 
वृत्तिके मनुष्य भक्तिके उत्तम चिहोंको धारणकर धन और ख्रियोके. 
सतीत्वका हरण कर रहे हैं, वे अवश्य ही महान्‌ अपराधी हैं । 


धर्मके स्थानोको दूषित करनेवाठे, काम और लोमवश जनताको 


ठागनेबाळे, अपने कुकमों और दुराचारोसे धर्मामा, साधु-सन्‍्त, और 


भक्तोके नामपर कल्क ठगानेवाळे इन नरपिशाचोंकी जितनी निन्दा 
की जाय थोड़ी है | 


। परन्तु ईश्वर और धर्मकी सत्तामें श्रद्धा न रखकर 


घमेसे लाभ और अधमेसे हानि ५२, 


धर्मका ढोंग करनेवाले इन खार्थी, दम्मी और पाखण्डियोंको धर्मात्मा, 
भक्त या ईश्वरवादी वतछाकर, इनका उदाहरण पेशकर अविवेकबश 
तीर्थ, मन्दिर, धर्म या ईश्वरकी निन्दा करना-धर्म और ईश्वरपर अश्रद्धा 
पैदा करनेकी चेष्टा करना एक प्रकारसे धर्मपर अत्याचार करना और 
जान-बूझकर घोर अपराध करना है। जगतमें न्यूनाधिकरूपमें दम्भी, 
पाखण्डी मनुष्य सदा हो रहे हैं और इस घोर कलिकाळमें तो 
उनकी संख्या बढी हुई है ही । जहाँ जिस वेषक्रे धारण करने 
और जिस प्रकारका काम करनेसे उनका खार्थसाधन होता है वे 
तुरन्त दम्भपूर्वक उसी वेषको धारणकर वैसा ही कमे अपना नीच 
मनोरथ सिद्ध करनेके लिये करने लगते हैं । पिछले दिनों जब 
खादीका बहुत अधिक आदर था, तब यह देखा गया था कि 
कितने ही मनुष्य खार्थसाधनके लिये ही, खादीमें श्रद्धा न रहने- 
पर भी खादी पहनने लगे थे । परन्तु इससे खादी बदनाम नहीं की 
जा सकती । आज भी यदि सच्चे देशसेवकोंमें कोई देशद्रोही 
मिल जाय और देशसेवकका बाना पहनकर देशका अहित करने 
लगे तो इससे न तो देशसेवा बुरी बात ठहरती है और न सच्चे 
देशसेवकोपर ही न्यायतः कोई अभियोग लग सकता है । यही न्याय 
धर्मके लिये भी लागू है। परन्तु आज तो मानो धर्म और ईश्वरसे 
लोगोंका कुछ द्वेष-सा हो गया है.। न्यायान्यायका विचार छोड़कर किसी 
भी बहाने धर्मकी और ईश्वरकी व्यर्थ निन्दा करना ही कुछ छोगोने 
अपना कर्तव्य-सा मान लिया है । 

खेदकी बात है कि धर्मप्राण भारतकी आर्य जातिमें उत्पन्न 
पुरुषोमें भी आज ऐसे लोग हो गये हैं; इसका एक बड़ा कारण है 
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भोगमयी पाश्चात्य संस्कृतिसे प्रभावान्वित आजकळकी दूषित धर्महीन 
शिक्षा । बचपनसे .लड़कोंको ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसमें 
धर्मका ज्ञान तो होता ही नहीं बरं उल्टी धीरे-धीरे धर्ममें अरुचि 
बढ़ने लगती है । यही कारण है कि जिनके पिता-पितामह 
संस्कृतके बहुत अच्छे विद्वान्‌, धर्मके ज्ञाता और घर्मपथपर दढ़तासे 
आरूढ़ थे, आज उन्हींके पुत्र-पौत्रोंको यह भी पता नहीं है कि 
ऋषिसेवित सनातनधर्म किसे कहते हैं | अधिकांशमें ऐसे ही लोग 
धर्म और ईश्वरके विरोधी बनते हैं | जैसे आज जङ्गळोंमें रहनेवाली 
पहाड़ी जातियोंमें धर्मका ज्ञान नहीं रहा, प्रायः इसी प्रकारकी स्थिति 
अधिकांश पाश्चात्य शिक्षा पाये हुए लोगोंकी है । एक विशेषता और 
भी है । पहाड़ी जातिके भोले-भाले भाइयोंकों समझा-बुझाकर धर्मके 
मार्गपर छाना सहज है; परन्तु जिन भाइयोंको विद्या, बुद्धि और नवीन 
संस्कृतिका अभिमान है और जो इसीको उन्नति मान बैठे हैं उनका 
धर्मपथपर आना बहुत ही कठिन है | ईश्वरकी दयाके सामने तो 
कुछ भी कठिन नहीं है; ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ हैं, वे जो चाहें सो कर 
सकते हैं । कुछ समय पूर्व मारतवर्षमें कोई भी भाई इस प्रकार 
धर्म और ईश्वरके विरुद्ध खुळे आम कुछ भी कहनेका साहस नहीं 
करता था, जैसा कि आजकल लोग पत्रों और सभाओंमें अनर्गल 
बाणीमे ईश्वर और धर्मका नाम मिटानेके उद्देश्यसे धर्म और ईश्वरपर 
गन्दे-से-गन्दा आक्षेप करते हैं। उन ईशवरके और धर्मके विरोधी 
भाइयोंसे मेरा सब निवेदन है कि आपलोग आवेशमे न आकर 
गम्भीर बिचार करें । उन्नति और उद्धारके नामपर ईश्वर और 


धर्मके विरुद्ध आन्दोलन क पवित्र आर्यभरिं न 
र इस पवित्र आयंभूमिको महान्‌ सङ्कटमें 


क 
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डालनेका प्रयत्न न करें । प्राचीन कालके धर्मप्रचारक और धर्मसेवी 
महर्षियोंके त्यागपूर्ण जीवनकी ओर ध्यान दें। वे कितने बड़े 
त्यागी और विरक्त थे | धर्मके लिये उन्होंने कैसे-कैसे सङ्कट सहे 
थे । देश और धर्मकी रक्षाके लिये उन्होंने किस प्रकार अपने 
जीवन अर्पण कर रक्खे थे । वृत्रासुरके उपद्रवसे दुनियाको 
बचानेके लिये महर्षि द्धीचिने शरीरका मांस गायाँको चटवाकर 
अपनी अस्थियाँतक दे दी थीं । ऐसे बहुत-से उदाहरण प्राचीन 
इतिहासोंमें मिळेंगे। आपलोग विचार कीजिये कि धर्मका हास होनेपर 
देश और जातिकी क्या दशा होगी । ईश्वरका आश्रय और धर्ममे 
प्रवृत्ति--यही दो ऐसी चीजें हैं, जिनसे हम दुःखोंसे छूटकर परम 
सुखके अधिकारी हो सकते हैं । ईश्वरमें अविश्वास और धर्मका 


लोप होनेपर हमारा जीवन पश्चुओंसे भी अधिक खराब हो जायगा। 

ईश्वरकी सत्ता न मानने और धर्मका बिरोध करनेसे अधर्मकी 
बृद्धि होगी । अधर्मके विस्तारसे संसार नष्ट-भरष्ट होने छगेगा । 
आचारकी मर्यादा नष्ट हो जायगी । परधन, परःखीका विचार उठ 
जायगा । आगे चलकर अधर्माछोग बदिनों और कन्याओंके साथ 
व्यभिचाररूपी घोर पाप करने छगेंगे । इस बातका सङ्केत अभीसे 
लोगोंके छेखोंमें होने लगा है | यह इतना बड़ा पाप है कि भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने इसको महान्‌ घृणित कार्य बतलाकर ऐसा करने- 
वाळे नीच मनुष्योंको मार डाळनेतककी प्रेरणा की है: 


~ Re या \ 
अबुजबधू भगिनी सुतनारी । सुलु सठ ये कन्या सम बा | 
इन्हहिं कुदृष्टि बिलोकइ जोई । ताहि बघे कछु पाप न हीर 
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जब धर्मकी मर्यादा नहीं रहेगी, पञुधर्म फैल जायगा तव 
ऐसे धोर पाशविक कर्मसे कौन किसे रोकेगा ? माता-पिता, गुरु- 
जनोंकी सेवा तो दूर रही, उनकी अवहेलना और अपमान होने 
'छगेगा | जिसके मन जो बात अच्छी ळगेगी, उसीको सिद्धान्त 
वतळाया जायगा | जिसका फळ इस लोक और परलोकमें कहीं भी 
लाभप्रद नहीं होगा । श्रीभगबानूने कहा है-- 

यः शास्तरविधिभुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । 

न स्‌ सिद्धिमवामोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 

(गीता १६। २३) 

जो पुरुष शात्रकी विधिको त्यागकर अपनी इच्छासे वर्तता 
है, वह न तो सिद्विको प्राप्त होता है, न परम गतिको और न 
सुखको ही प्राप्त होता है ।' 


ईश्वर और धर्मका शासन न रहनेके कारण अधर्मीछोग 
अपनी खार्थसिद्विके लिये पाखण्ड रचकर दुनियाको धोखा देंगे । 
बलवान्‌ और अधिकारसम्पन्न लोग क्रोध और मोहके वश हो दुर्बछो 
और गरीबोंपर वैसे हो अत्याचार करेंगे जैसे बनके बलवान्‌ पशु 
निर्वेळ, निरपराधी पञ्चको दुःख देते हे । नृशंसता बढ़ते-बढ़ते 
घोर राक्षसीपन आ जायगा और निरपराध पञु-पक्षियोंकी तो बात 
ही क्या खार्थवश हुए मनुष्य ही मनुष्यको खाने लगेंगे । 
मान, मोह और मदमें भूळे हुए अधर्मीलेग खार्थसिद्धिके लिये 
मनमाना आचरण करेंगे । बल्वान्‌ , धनी और शिक्षित कहलाने- 
वाले मनुष्य ही ईश्वर, महात्मा, योगी समझे जायेगे । ऐसी 
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अवस्थामै जगत्‌ दुःखमय हो जायगा । अधर्मके कारण ही आज 
पुण्यभूमि भारतवर्षं पराधीन, दीन, दुखी हो रहा है । अधर्मेकी 
लि: कक. [a = __ Cw ~ 
वृद्धिका ही यह परिणाम है जो आज भारतवर्षमें नित-नयी 
महामारियाँ बढ़ रही हैं, मनुष्योंकी आयु कम हो गयी है, 
पशुधन नष्ट हो रहा है । भूकम्प और वाढ आदि दैवी प्रकोपोसे 
प्राणी दुखी हो रहे हैं और अन्न-वख्रके. बिना प्राण-त्याग कर 
रहे हैं | फिर अधर्मक्री विशेष बृद्धि होनेपर तो दुःख और भी बढ़ 
जायँगे । अधर्मका फल निश्चय ही दुःख है । परन्तु धर्मका फल 
दुःख कदापि नहीं हो सकता । संसारका इतिहास देखनेसे पता 
लाता है क्रि सच्चे धमकी ही सदा जय हुई । क्योंकि जहाँ धर्म 
होता है वहीं इश्वरकी सहायता मिळती है । महाभारतमें गुरु 
द्रोणाचार्यं धर्मराज युधिष्टिरो विजयका आश्‍वासन देतें हुए 
कहते हैं--- 

न क ९. हि _ दि 2२ ती 

यतो धमस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः। 

( भीष्मपर्व ) ` 
` (जहाँ जहाँ धर्म है, वहीं ईश्वर ( कृष्ण ) हैं. और जहाँ ईश्वर हैं. 
वहाँ जय है ।! 

अधर्म करनेवाले सब प्रकारसे धन, जन, शक्ति और सत्तासे 

Eo ७. ऱ्य ओं NS 

सम्पन्न बड़े-से-बड़े बलवान्‌ लोग भी धर्मात्माओंद्वारा मारे गये हैं। 
यह बात प्रसिद्ध है कि रावण, कुम्भकर्ण, मेघनाद आदि असुर 
विपुल धन-जनसे सम्पन्न थे, उनके पास चुद्धके असाधारण 
उपकरण मौजूद थे । किन्तु पापके कारण वे भगवानूकी दयासे 
युक्त साधारण वानरांद्वारा भी परास्त किये गये । यह बात न्याययुक्त 


६४ तच्च-चिन्तामणि भाग ३ 


और सिद्ध है कि जो मनुष्य दुखी, अनाथ और निर्वलोंपर अत्याचार 
करता है वह अपनी उस अत्याचारमयी अनीतिके द्वारा स्वयं ही 
मारा जाता है । उसीका पाप उसे खा जाता है । पापका परिणाम 
अवश्य ही भोगना पड़ेगा; किसी कारणवश कुछ बिलम्ब भळे ही 
हो जाय । दीर्घकालके बाद मिळनेवाले फलको दीर्धदष्टि न होनेके 
कारण हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते । इसीसे हमें भ्रम हो जाता है 
कि पापीछोग फळते-फूळते हैं और संसारमै पापका फल नहीं 
मिळता । इसीसे लोग धर्मकी अवहेलनाकर अधममें प्रवृत्त होते हैं। 
पर यह सोचना चाहिये कि सभी कुपथ्योंका फल तत्काल नहीं 
होता । किसीका जल्दी होता है तो किसीका बीसों वर्ष बाद फल 
सामने आता है । निपुण वैद्य-डाक्टरोंको भी पता नहीं लगता कि 
यह किसका परिणाम है । परन्तु है वह अवश्य ही किसी समय 
किये हुए किसी पाप या कुपथ्यका परिणाम । कोई बीज जमीनमें 
तुरन्त अङ्करित होता है, कोई महीनों बाद होता है । किसी पेड़में 
हाथोंहाथ फळ लगने गते हैं तो कोई पेड़ बीसों साळके बाद फल 
देता है | यह निश्चय रखना चाहिये कि बीजके अनुसार फळ 
अवश्य होगा । इसी प्रकार हमारे किये हुए कर्मोका फळ भी 
निरसन्देह हमें भोगना पड़ेगा | अतएव अधर्मसे सदा बचना 
चाहिये; और धर्मपाळनमें तत्पर होना चाहिये । 

घगक आचरणसे मनुष्यमें समता, शान्ति, दया, सन्तोष) 
सरलता, साहस, निर्भयता, वीरता, धीरता, गम्भीरता, क्षमा आदि 
गुर्णोका स्वाभाविक ही बिकास होता है । धर्मरूपी तपके आचरणसे 
अग्ने श्‍थनकी भाँति सारे पाप और अवगुण जळ जाते हैं और 


| 
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विषयोंसे विरक्ति तथा इश्वरके तक्तका ज्ञान हो जाता है, जिससे 
समस्त सद्गुण उसमें अपने-आप हो प्रकट हो जाते हैं । ऐसा 
धर्मात्मा पुरुष किसी भी प्राणीको किद्चिन्मात्र भी कष्ट नहीं पहुँचा 
सकता । वह सवमें ईश्‍वरका या अपने आत्माका दर्शन करता है । 
सर्वत्र ईश्‍वर अथवा आत्माका दर्शन करनेवाला पुरुष कैसे किसीको 
दुःख दे सकता है । जैसे अज्ञानी पुरुष अपने खार्थमें रत रहता 
है, वैसे ही ऐसा धर्मात्मा पुरुष चींटीसे लेकर इन्द्रपर्यन्त समस्त 
जीवोंके हितमें रत रहता है। इसीके परिणामस्वरूप वह पुरुष 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है-- 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः । 
(गीता १२। ४ ) 
धर्मको जाननेवाले पुरुषोंद्वारा निर्बल गरीबोंपर अत्याचार होना 
/तथा उनके द्वारा किसीका धन हरण होना और सताया जाना तो 
/ एक किनारे रहा, वे समझ-बूझकर एक क्षुद्र चींटीको भी पीड़ा 
नहीं पहुँचा सकते । जो जान-बूझकर किसी भी जीवको 
किञ्चिन्मात्र भी पीड़ा पहुँचाता है, उसके लिये धर्मके तत्त्वकी बात 
तो दूर रही, उसने धर्मका तत्त्व जाननेवाळे पुरुषोंसे शिक्षा भी 
नहीं पायी है। क्योंकि शाब्रोंमें अहिंसाकों ही परम धमे 
(उल्हायां है--- 
अहिंसा परमो धर्मः । 
गोस्वामीजीने भी कहा है- 


पर-हित-सरिस धरम नहि भाई । पर-पीड़ा सम नहि अधमाई ॥ 
५ 
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हमलोगोंको शम, दम, यम, नियम आदि उत्तम धर्मोका 
पालन करके अपने भूठे हुए भाइयोको मार्ग दिखलाना चाहिये, जिससे 
सब धर्मपर आरूद्ध हों और देश सुखी हो जाय । जिस देशमें भगवान्‌ 
श्रीराम और श्रीकृष्णने अवतार लिया और जिसमें साक्षात्‌ श्रीभगवानके 
मुखकमलसे निकले हुए गीता-जैसे सच्चे धर्मको बतलानेवाला ग्रन्थ हो, 
| i देशकी प्रजा अशान्ति और दुःखका भोग करे, यह बहुत ही 
की बात है । गीतामें बतळाये हुए धर्मका पालन करनेसे 
हम खयं शान्ति और सुखी होकर समस्त भारतको सुखी और 
स्वावलम्बी बना सकते हैं । समस्त गीताकी बात तो दूर रही 
केवल सोलहवें अध्यायमें बतठाये हुए दैवी सम्पदारूप धर्मका पालन 
'और आसुरी सम्पदारूप अधर्मका त्याग करनेसे ही मनुष्य सदाके 
। लिये परम शान्ति और परमानन्दको प्राप्त हो सकता है । वह 
| 'खयं ही सुखी होता है सो बात नहीं, वह जिस गाँव, जिस 
| नगरं रहता है, उसमें जितने लोग रहते हैं प्रायः सबको अपने 
| र्मबळसे सुखी बना सकता है। जहाँ सचा धर्मात्मा पुरुष रहता 
| है वहाँ उसके धर्मके प्रतापसे भूकम्प, महामारी, अकाळ आदि 
दैवी कोपसे प्रजा पीडित नहीं हो सकती । दैवयोगसे कदाचित्‌ 
ऐसी कोई विपत्ति आ जाती है तो उनके प्रतापसे यानी उनकी 
परोपकार-बृत्तिसे लोग उस विपत्तिसे सहज ही छूट जाते हैं । 
महाराज धमराज युधिष्ठिर जब अपने चारों भाइयों तथा रानी 
कर आ के साथ विराटनगरमें छिपे हुए थे, उस समय उनका पता 
|| लिये व्यग्र हुए दुर्योधनको पितामंह भीष्म उनकी पहचान 
। ` बतळाते इए कहते हैं-- 
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पुरे जनपदे चापि यत्र राजा युधिष्ठिरः । 
दानशीलो वदान्यश्च निभृतो हीनिषेवकः । 
जनो जनपदे भाव्यो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
ग्रियवादी सदा दान्तो भव्यः सत्यपरो जनः । 
ष्टः पुणः शुचिदंक्षो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
नास्यको न चापीुनोभिमानी न मत्सरी। 
भविष्यति जनस्तत्र स्वथं धर्भमलुत्रतः ॥ 
ब्र्मघोपाश्च भूयांसः पूर्णाहुत्यस्तथेव च। 
क्रतवश्च भविष्यन्ति भूयांसो भूरिदक्षिणाः ॥ 
सदा च तत्र पजन्यः सम्यम्वर्ष न संशयः । 
सम्पन्नसस्था च मही निरातङ्का भविष्यति ॥ 
गुणवन्ति च धान्यानि रसवन्ति फलानि च। 
गन्धवन्ति च माल्यानि शुभशब्दा च भारती ॥ 
वायुश्च सुखसंस्पर्शो निष्प्रतीपं च दर्शनम्‌ । 
न भयं त्वाविशत्तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
गावश्च बहुलास्तत्र न कृशा न च दुर्बलाः । 
पयांसि दधिसर्पीपि रसवन्ति हितानि च॥ 
गुणवन्ति च पेयानि भोज्यानि रसवन्ति च । 
तत्र देशे भविष्यन्ति यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
रसाः स्पशांश्च गन्धाश्च शब्दाश्चापि गुणान्विताः । 
इश्यानि च प्रसन्नानि यत्र राजा युधिष्टिरः॥ 
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धर्माश्च तत्र सर्वैस्तु सेविताश्च द्विजातिभिः । 
स्वैः स्वेगुणेश्च संयुक्ता अस्मिन्‌ वर्षे त्रयोदशो ॥ 
देशे तस्मिन्भविष्यन्ति तात पाण्डवसंयुते । 
सम्प्रीतिमान्‌ जनस्तत्र सन्तुष्टः शुचिरव्ययः ॥ 
देवतातिथिपूजासु सर्वभावानुरागवान्‌ । 
इष्टे दाने महोत्साहः स्तस्वधर्भपरायणः ॥ 
अशुभाद्धि  शुभप्रेप्सुरिष्ट्यक्ष: शुचिव्रतः । 
भविष्यति जनस्तत्र यत्र राजा युधिष्टिरः ॥ 
त्यक्त वाक्यानृतस्तात शुभकर्याणमङ्कलः । 
शुभार्थेप्सुः शुभमतिर्यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ 
भविष्यति जनस्तत्र नित्यश्चेष्टप्रियत्रतः । 
धर्मात्मा शक्यते ज्ञातुं नापि तात द्विजातिभिः ॥ 
किं पुनः प्राकृतेस्तात पाथो विज्ञायते क्कचित्‌ । 
यस्मिन्सत्यं ृतिदानं परा शान्तिध्रु वा क्षमा ॥ 
हीः श्रीः कीर्तिः परन्तेज आनृशंस्यमथार्जवम्‌ । 
( महा० विराटपर्व २८ | १४-३२ ) 
“जिस नगर और ग्राममें राजा युधिष्ठिर रहते होंगे उस 
देशके मनुष्य दानशीळ, उदार, जितेन्द्रिय तथा बुरे कामोंमें 
ळजा करनेवाले होने चाहिये । राजा युधिष्टिर जहाँ रहते होंगे 
वहाँके मनुष्य प्रिय बोळनेवाछे, सदा इन्द्रियोको जीते हुए, 
श्रीसम्पन्न, सत्यपरायण, दृष्ट, पुष्ट, पवित्र तथा चतुर होने चाहिये। 
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जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होंगे, वहाँके लोग दूसरेके गुणोमें 
दोषारोपण करनेवाले, डाह करनेवाले, अभिमानी, मत्सरतावाले 
नहीं होकर सव धर्मका अनुसरण करनेवाले होंगे । वहाँ अत्यधिक 
वेदध्वनियाँ, यज्ञोंकी पूर्णाइतियाँ और बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले बहुत-से 
यज्ञ होते रहेंगे । वहाँ मेघ आवश्यकतानुसार सदा अच्छी वर्षा करता 
होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । और पृथ्वी पीड़ारहित तथा बहुत 
अन्न पैदा करनेवाली होगी । वहाँ गुणकारी अन्न, रसभरे फल, सुगन्धित 
पुष्प और शुभ शब्दोसे युक्त वाणी होगी । जहाँ युषिष्टिर रहते होंगे, 
वहाँ सुखस्पर्श वायु चलती होंगी। वहाँके मनुष्योंका धर्म और त्रह्म- 
विषयक ज्ञान पाखण्डरहित होगा तथा भयको कहीं प्रवेश करनेकीः 
जगह नहीं मिलेगी । वहाँ .बहुत-सी गाय होंगी और वे निर्बल तथा 
दुबली-पतली नहीं होंगी । वहाँ दूध, दही और घृत र तथा | 
हितकारक होंगे । वहाँ खाने-पीनेके पदार्थ रसभरे और गुणकारी होंगे) | 
जहाँ राजा युधिष्टिर रहते होंगे उस देशमें रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श | 
गुणोंसे भरे होंगे तथा रूप ( दृश्य ) भी रमणीय दिखायी देंगे। | 
इस तेरहवें वर्षमें राजा युधिष्टिर जहाँ रहते होंगे बहाँके सब द्विज 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) धर्मका पालन करते होंगे और धर्म स्वयं 
अपने गुणोंसे सम्पन्न होगे । हे तात ! जिस देशमें पाण्डव रहते 
होंगे वहाँ सब लोग परस्पर प्रेम करनेवाले, सन्तोषी, पवित्र और 
अकालमृत्युसे रहित होंगे । वहाँ लोग देवता और अतिथिकी पूजामें 
सर्वात्ममावसे प्रीति रखनेवाले, इष्ट और दानमें महान्‌ उत्साह रखनेवाले | 
और अपने-अपने धर्ममें तत्पर होंगे । जहाँ राजा युधिष्ठिर रहते होंगे | 
वहाँके मनुष्य अझुभका त्याग करके शुभकी चाह करनेवाले, यज्ञमें 
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प्रीति करनेवाले और शुम ब्रतोंको धारण करनेवाले होंगे । हे तात! 

जहाँ युधिष्टिर रहते होंगे, वहाँके मनुष्य असत्य वचनोंका त्याग 

करनेवाले, शुभ, कल्याण तथा मंगळसे युक्त, कल्याणकी इच्छाचाले | 
और झुम बुद्विवाळे होंगे । वे नित्य परमसुख देनेवाले शुभ 
तत्पर होंगे । हे तात ! ऐसे जिन धर्मात्मा युधिष्टिरमें सत्य, धैर्य, 
दान, पराशान्ति, अविचळ क्षमा, ळन्ना, श्री, कीर्ति, महान्‌ तेज, 
दयालुता, सरळता आदि गुण नित्य निवास करते हैं, उन धर्मराज- 
को ब्राह्मण भी नहीं पहचान सकते, फिर साधारण मनुष्य तो 
पहचान ही केसे सकते हैं ” अतएव सबको धर्मपरायण होना चाहिये । 
खास करके धर्माचार्य और धर्मप्रेमी कहळानेत्राले पुरुषोंको ( जिनमें 
आज कुछ थोड़े-से महात्माओंको छोड़कर अधिकांश स्वार्थमे रत हो 
रहे हैं ) अज्ञाननिद्रासे सचेत होकर धर्मपालनके लिये कटिबद्ध 
हो जाना चाहिये और पाश्चात्य भोगमयी सम्यताकी चकाचौंधसे 
पथच्युत हुए भाइयोंको बहुत प्रेम, विनय और नम्रताके साथ धर्मका 
ममे समझाकर धर्ममार्गपर छानेकी चेट्टा करनी चाहिये । 
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धर्मके विषयमें न तो मुझे विशेष ज्ञान है और न मैं 
अधिकारी ही हूँ तथापि अपनी साधारण बुद्धिके ह कुछ 

छिखनेका प्रयास कर रहा हूँ । 

खतन्त्रताके लिये स्त्रियोंकी अयोग्यता 

ख्री-जातिके लिये खतन्त्र न होना ही सब प्रकारसे 
मङ्गळदायक है । पूर्वमें होनेवाळे ऋषि-महात्माओंने ख्रियोके लिये 
पुरुषोंके आधीन रहनेकी जो आज्ञा दी हे वह उनके लिये बहुत 
ही हितकर जान पड़ती है । ऋषिगण त्रिकालज्ञ और दूरदर्शी थे । 
उनका अनुभव बहुत सराहनीय था । जो लोग उनके रहस्यको 
नहीं जानते हें वे उनपर दोषारोपण करते हैं और कहते हैं कि 
ऋषियोंने जो ख्रियोंकी खतन्त्रताका अपहरण किया यह उनके 
साथ अत्याचार किया गया । ऐसा कहना उनकी भूल है परन्तु 


यह विषय विचारणीय है । ख्रियोमे काम, क्रोध, दुःसाहस, हठ, 


क 
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बुद्धिकी कमी, झूठ, कपट, कठोरता, द्रोह, ओछापन, चपळता, 
अशौच, दयाहीनता आदि विशेष अवगुण होनेके कारण वे खतन्त्रताके 
योग्य नहीं हैं । तुळसीदासजीने भी खामाविक कितने ही दोष 
बतलाये हैं-- 


नारि स्वभाव सत्य कबि कहहीं । अवगुण आठ सदा उर रहहीं ॥ 
साहस अनृत चपलता माया । भय अविवेक अशोच अदाया ॥ 
अतएव उनके स्वतन्त्र हो जानेसे--अत्याचार, अनाचार, 
व्यभिचार आदि दोषोंकी वृद्धि होकर देश, जाति, समाजको बहुत 
ही हानि पहुँच सकती है । इन्हीं सब बातोंको सोचकर मनु आदि 
महर्षियोंने कहा है-- 
बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता । 
न स्वातन्त्र्येण कतेव्यं किञ्चित्कार्यं गृहेष्वपि ॥ 
वाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस् यौवने । 
पुत्राणां भर्तरि प्रेते न भजेत््ली स्वतन्त्रताम्‌ ॥ 
( मनु० ५ | १४७-१४८ ) 
बालिका, युवती वा वृद्धा खीको भी ( खतन्त्रतासे बाहरमें 
नहीं फिरना चाहिये और ) घरोंमें मी कोई कार्य खतन्त्र होकर 
नहीं करना चाहिये । बाल्यावस्थामे त्री पिताके वशमें, योवनावस्थामें 
पतिके आधीन और पतिके मर जानेपर पुत्रोंके आधीन रहे, किन्तु 
स्वतन्त्र कभी न रहे ।' 


यह बात प्रत्यक्ष भी देखनेमें आती है कि जो ब्लियाँ खतन्त्र 


ति र मकर 
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होकर रहती हैं वे प्रायः नछ-भ्रट हो जाती हैं | विद्या, बुद्धि एवं 
शिक्षाके अभावके कारण भी खी खतन्त्रताके 


७. 


योग्य नहीं हे । 
वर्तमान कालसें ख्री-शिक्षाकी कठिनाई 

स्री-जातिमें विद्या एवं शिक्षाका भी बहुत ही अभाव है । 
इनके लिये शिक्षाका मार्ग भी प्रायः बन्द-सा हो रहा है औरन 
अति शीघ्र कोई सरळ राह ही नजर आती है | कन्या' एवं 
खियोको यदि पुरुषोंद्रारा शिक्षा दिलायी जाय तो प्रथम तो पढे- 
ठिखे मिलनेपर भी अच्छी शिक्षा देनेवाळे पुरुष नहीं मिलते । 
` उनके खयं सदाचारी न होनेके कारण उनकी शिक्षाका अच्छा असर 
नहीं पड़ता वरं दुराचारकी वृद्धिकी ही शङ्का रहती है, शङ्का ही 
नहीं प्रायः ऐसा देखनेमें भी आ जाता है कि जहाँ कन्याओं 
और ख्नियोंको पुरुष शिक्षा देते हैं वहाँ ब्यभिचारादि दोष घट 
जाते हैं । जहाँ कहीं ख्रियोके साथ पुरुषोंका सम्बन्ध देखनेमें 
आता है वहाँ प्रायः दूषित वातावरण देखा जाता है । कहीं-कहीं 
तो उनका भण्डाफोड़ हो जाता है, और कहीं-कहीं नहीं भी 
होता । स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, अबलाश्रम, थियेटर, सिनेमाकी 
तो बात ही क्या है, कथा, कीर्तन, देवालय और तीर्थस्थानादिका 
भी वातावरण ज्री-पुरुपोकि मर्यादाहीन सम्बन्धसे दूषित हो जाता 
है । इसलिये ख्री-पुरुषोंका सम्बन्ध जहाँतक कम हो, उतना ही 
हितकर है । 

यदि ख्लियोंके द्वारा कन्या एवं खियोको शिक्षा दिलायी जाय 
तो प्रथम तो विदुषी, सुशिक्षिता खियोंका प्रायः अभाव-सा ही 
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है । इसपर कोई मिल भी जाय तो सदाचारिणी होना तो अत्यन्त 
ही कठिन है । शिक्षापद्धतिको कुछ जाननेवाली होनेपर भी खयं 
सदाचारिणी न होनेसे उनका दूसरोंपर अच्छा असर होना सम्भव 
नहीं । आज भारतवर्षमें सैकड़ों कन्या-पाठशाळाएँ हैं, परन्तु 
यह कहना बहुत ही कठिन है कि उनमेंसे कोई भी पूर्णतया 
हमारे सनातन-आदर्शके अनुसार सञ्चालित हो रही है । 
प्राचीन कालकी स्री-शिक्षा 

पूर्वकालमें जिस शिक्षापद्धतिसे शिक्षिता होकर बहुत-सी 
अच्छी सदाचारिणी, विदुषी, सुशिक्षिता खियाँ हुआ करती थीं वह 
शिक्षापद्धति अब प्रायः नष्ट हो गयी है । पहले जमानेमें कन्याएँ 
पिताके घरमै ही माता-पिता-भाई-बहिन आदि अपने घरके ही 
ठोगोद्रारा, एवं विवाहके उपरान्त ससुरालमें पति, सासु आदिके 
द्वारा अच्छी शिक्षा पाया करती थीं । वर्तमान कालकी तरह कहीं 
बाहर जाकर नहीं । इसीलिये वे सदाचारिणी और सुशिक्षिता हुआ 
करती थीं । कन्याओंके गुरुकुल, पाठशाला और विश्वविद्यालयका 
उल्लेख श्रृति-स्मृति-इतिहास-पुराणादिमें कहीं नहीं पाया जाता । 
छड्कोके साथ छड़कियोंके पढ़नेकी बात भी कहीं नहीं पायी 
जाती । उस समय ऊपर कहे अनुसार घरहीम शिक्षाका प्रबन्ध 
किया जाता था या किसी विदुषी ख्रीके पास अपने घरवालोंके साथ 
जाकर भी शिक्षा ग्रहण की जाती थी । जैसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ 
जाकर सीताजीने अनसूयाजीसे शिक्षा प्राप्त की थी । उस कालमें 
बडी-बडी सुशीला, सुशिक्षिता विदुषियाँ हुई हैं जिनके चरित्र आज 
भी हमारे लिये आदर्श हैं। 
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हमें भी इस समय खिर्योके लिये शिक्षा और विद्या पानेका 
प्रबन्ध अपने घरोंमें ही करनेकी कोशिश करनी चाहिये | हर एक 
भाईको अपने-अपने घरोंमें धार्मिक पुस्तकोके आधारपर अपने-अपने 


` वाल-बच्चो और ख्रियोंको नियमितरूपसे शिक्षा देनी चाहिये । 


प्रथम मनुष्यमात्रके सामान्य धर्मकी एवं ख्नीमात्रके सामान्य 
धर्मकी शिक्षा देकर फिर कन्याओके लिये, विवाहिता ख्नियोंके लिये 
एवं विधवा ख्नियोंके लिये अळग-अळग विशेष धमकी शिक्षा देनी 
चाहिये । 
मनुष्यमात्रके कतव्य 
मनुष्यमात्रके सामान्य धर्म संक्षेपसे निम्नलिखित हैं-ख्नियोंको 
इनके भी पाठन करनेकी कोशिश करनी चाहिये । महर्षि 
पतञ्जलिने यम-नियमके नामसे और मनुने धर्मके नामसे ये बातें 
बतायी हैं | 
अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिग्रहा. यमाः । 
( योगदर्शन २। ३० ) 
किसी प्राणीको किसी प्रकार भी किञ्चिन्मात्र कभी कष्ट न 
देनेका नाम अहिंसा है । 
हितकारक प्रिय शब्दोमि न अधिक और न कम अपने मनके 
अनुभवका जैसा-का-तैसा भाव निष्कपटता- 
पूर्वक प्रकट कर देनेका नाम सत्य है । 
किसी प्रकार मी किसीकी वस्तुको न छीनने और चुरानेका 
नाम अस्तेय है । 


यम 
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सब प्रकारके मैथुनोंका व्याग करके वीर्यकी रक्षा करनेका 
नाम ब्रह्मचर्य# है । 
शरीरनिर्वाहके अतिरिक्त भोग्य पदार्थोका कभी संग्रह न 
करनेका नाम अपरिग्रह है । 
ये पाँच यम हैं । इन्हींको महात्रत भी कहते हैं । 
शौचसन्तोषतपः खाध्यायेश्रप्रणिधानानि निग्रमा; । 

( योगदर्शन २ । ३२ ) 
सब प्रकारसे बाहर और भीतरकी पवित्रताका नाम शौच 
नि है । देवेच्छासे प्राप्त सुख-दुःखादिमें सदा- 
) सर्वदा सन्तुष्ट रहनेका नाम सन्तोष हे । 
मन और इन्द्रिय-संयमरूप धर्म-पालनके लिये कष्ट सहन 

करनेका नाम तप है । 
ईश्वरके नाम और गुणोंका कीर्तन एवं कल्याणप्रद शाख्रोंके 
अध्ययनका नाम स्वाध्याय है । 
सर्वख ईश्वरके अर्पण करके नित्य उसके खरूपका ध्यान 
रखते हुए उसकी आज्ञापालन करनेका नाम ईश्वरप्रणिधान है । 
ये पाँच नियम हैं । 
श्रतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० ६। ९२) 
% कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सबंदा। 
सर्वथा मेथुनत्यागो ब्रह्मचर्यं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
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भारी दुःख आ पड़नेपर भी बुद्धिके विचलित न होने 
पके दश लक्षण और धैर्यं धारण करनेका नाम धृति है। 

अपकार करनेवालेसे बदला लेना न चाहनेका नाम क्षमा है । 

मनको वशमें करनेका नाम दम है । 

अस्तेय और शौचका अर्थ ऊपर लिखा ही है। 

इन्द्रियोंको वशमें करनेका नाम इन्द्रिय-निग्रह है । 

साक्तिक बुद्धिका नाम धी है । 

सत्य और असत्य पदार्थके यथार्थ ज्ञानका नाम विद्या है । 

सत्यका अर्थ भी ऊपर दिया जा चुका है । 

मनकी प्रतिकूलतामें बृत्तियोंके उत्तेजित न होनेका नाम 
अक्रोध है । 

इसलिये ईश्वरभक्ति, योग्यता और शक्तिके अनुसार सेवा 
करना, काम-क्रोध-लोभ-मोहादि हुर्गुणोंका त्याग, छजा, शीळ, 
समता, सन्तोष, दया, सरलता, शान्ति, कोमळता, निर्भयता आदि 
सद्गुणोंका सेवन, चोरी, जारी, झूठ, कपट, हिंसा आदि दुराचारो 
एवं मादक वस्तुओंका तथा परनिन्दा आदि ढुर्व्यसनोंका त्याग 
करना मनुष्यमात्रका कर्तब्य है । 

शाख्रोमें मनुष्यमात्रके लिये आत्माके उद्धारके प्रायः तीन 
उपाय बतळाये है--कर्म, उपासना और ज्ञान । उनमें ज्ञानका 
मार्ग कठिन होनेके कारण ख़ियोंके लिये कर्म और उपासना- ये 
दो ही सरल, सुसाध्य हैं । अतएव खियाँ निष्कामभावसे कर्म और 
उपासना (ईश्वरभक्ति) करके ही शीघ्र आत्माका उद्धार कर सकती हैं । 
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भगवानूने गीतामें कहा है कि अपने-अपने कर्मोके द्वारा 
ईश्वरको पूजकर मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है । 

यतः प्रवृत्तिभू तानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 

खकमंणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ 

( १८ । ४६) 

“हे अर्जुन ! जिस परमात्मासे सर्व भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और 
जिससे यह सर्व जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरको अपने खाभाविक 
कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है ।' 

अतएव खार्थका त्याग करके सभी ख्रियोंको उत्तम कर्मोका 
आचरण निष्कामभावसे करना चाहिये । निष्कामभावसे सदाचारका 
पालन करनेसे शीघ्र ही आत्माका कल्याण हो सकता है । 

जिस आचरणसे यावन्मात्र जीवोंको सुख पहुँचे उसीका नाम 
सदाचार है । 


स्रीमात्रके कतव्य 

प्रथम तो नेहर और ससुराल्वाळोके साथ उत्तम आचरणका 

हि अभ्यास करें । घरमें जो बड़े स्त्री-पुरुष हों 

है उनकी सेवा, उनसे शिक्षाका ग्रहण, नित्य 

उनके चरणोंमें प्रणाम और उनकी आज्ञाका पाठन करें। समान 
अधिकारवालोंसे प्रेमका व्यवहार करके प्रीति बढ़ावें और छोटोंका 
वात्सल्यभावसे पालन करें एवं खान-पान, लेन-देन आदिमें खार्थका 
त्याग करके सबके साथ सम व्यवहार करें । बख्नामूपण एवं खान-पान 
आदिके पदार्थ जो बाहरसे आ प्राप्त हों या घरमें ही तैयार किये 


MN 
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जायं उनमें सबसे उत्तम पदार्थ यदि नैहरमें निवास हो तो माता- 
पिता, भाई-बहिन, भोजाई-भतीजे आदिको मिळे ऐसी कोशिश करें । 
अपने और अपने बाठकोके लिये नहीं । यदि माता-पिता, भाई- 
भौजाई इत्यादि विशेष आग्रह करें और उनकी प्रसन्नताके लिये 
चीज स्वीकार करनी ही पड़े तो जहाँतक हो बे देना चाहें उससे 
कम लेकर ही खयं सन्तोष एवं प्रसन्नता प्रकट करें एवं उनको भी 
सन्तोष करावें । बिना दिये एवं विना उनकी मर्जी कोई भी चीज 
अपने या अपने बालकोंके लिये न तो माँगे ही और न लेनेकी 
इच्छा ही करें । यदि माता-पिता, भाई-भोजाईसे छिपाकर कोई 
वस्तु देवें तो वह उनके सन्तोपके लिये भी न ळें एवं भाई-भौजाई- 
की मर्जी बिना प्रकटमें भी कोई चीज दें - 1 वह भी खीकारन 
करें क्योंकि संसारमें त्याग ही सबसे बढ़कर, मूल्यवान्‌, महत्त्वपूर्ण 
मुक्तिदायक पदार्थ है । 
` इसी प्रकार यदि ससुरालमें हो तो सास-ससुर, जेठ-जेठानी, 
देवर-देवरानी, फूफी-ननद आदि एवं उनके वाळकोंको उपयुक्त 
उत्तम पदार्थ देकर बचे हुए पदार्थ अपने पति, पुत्र, नौकरादिको 
देकर सबके वाद सीता, सावित्री, द्रौपदी#, दमयन्तीकी तरह आप 
ग्रहण करें । 
अपनी निजी चीज पीहर या ससुरालके दूसरे छोग काममें 
छाबें तो अपना अहोभाग्य समझें और आनन्द मानें । यही नहीं, 


® ° 

# स्त्रीशिक्षाके विषयमै द्रौपदीने सत्यभामाको महाभारत वनपवं 
अध्याय २३३-२३४ में जो कहा है -वह देखना चाहिये । यह वषय 
गीताग्रेससे प्रकाशित “नैवेद्य? नामक पुस्तकमें भी है । 


go तर्व-चिन्तामणि भाग ३ 


वह उनको सेवामें लगे इसके लिये कोशिश भी करें तथा इस 
प्रकारकी सेवा करके किसीके आगे प्रकाश न करें, दूसरोंके 
अधिकारकी चीज खयं लेनेके लिये कभी इच्छा एवं कोशिश 
न करें । 

देवरानी, जेठानी, ननद आदिके बाळकोंका अपने बाळकोंकी 
अपेक्षा भी अधिक छाड और प्रेम करें । वाळक थोड़ेमें ही प्रसन्न हो 
जाते हैं और बाळकोंकी प्रसन्नता उनके माता-पिताको लाइ-चात 
करनेत्राळेके प्रति कृतज्ञ बना देती है । इससे घरमै बड़ा प्रेम और 
सद्भाव रहता है । 

पीहर या ससुरालमें सेा-शुश्रूा एवं रसोई-चौका-बर्तन 
आदि गृहकार्य तथा सीना-पिरोना-कातना आदि शिल्पकार्य या 
और कोई भारी कठिन काम आ प्राप्त हो तो सबसे पहले उत्साहके 
साथ उसको परमधर्म समझकर खयं करनेकी चेष्टा करें । 
दूसरे करते हों तो उनसे प्रेमाग्रहपूर्वक छीनकर भी स्वयं ही 
करनेकी चेष्टा करें । 'काममें अगाडी और भोगमें पिछाड़ो' वाली 
कहावतको अक्षरशः चरितार्थ कर दिखा दें। इस प्रकारका 
निःखार्थमावका कतेव्यपालन ही शीघ्र आत्माका कल्याण 
करनेवाला है । 


कोई काम दूसरे पाँच आदमियोंके साथ मिलकर करें तो 
उसकी सफलताका श्रेय सत्यकी रक्षा करते हुए खयं न लेकर 
दूसरांको ही देनेका प्रयत्न करें। तथा कुछ बिगड़ जाय तो 
नम्रतापूर्वेक खयं अपना ही दोष कायम करें । 


~ 


नारीधर्म ८१ 


सत्रको. यथायोग्य मान; बड़ाई, प्रतिष्ठा दे किन्तु इन्हें मुक्तिमें 
बाधक समझकर खयं स्वीकार न करें। हित और सुखकर पदार्थ 
एवं कार्यको दूसरोंको देनेकी और कष्टप्रद एवं अधिक परिश्रमके 
कार्य और अपेक्षाकृत अल्प मूल्यवाले पदार्थ अपने लिये लेनेकी 
सदा कोशिश रखें । गृहकार्य, सेवा, उपकार करके न किसीको 
कहें और न उसे मनमें ही रखें । अपनेद्वारा की हुई भलाई और 
दूसरोंद्वारा की हुई अपनी बुराईको भूल जायँ किन्तु दूसरेके द्वारा 
किये गये उपकारको कमी न भूले । सबके साथ प्रेमका ब्यवहार 
और सम्मानपूर्वक बातचीत करें । अपने साथ अनुचित ब्यवहार 
करनेवालेके साथ भी इषा, क्रोध, द्वे, घृणा आदिसे रहित होकर 
उसका हित करनेकी कोशिश करें । इस प्रकारके ब्यवहारसे शत्रु 
भी मित्र बन जाते हैं और खामी मी अनुकूछ बन जाते हैं किन्तु 
ऐसा व्यवहार खामीको अनुकूल बनानेके उद्देश्यसे नहीं, अपना 
कर्तव्य समझकर ही करना चाहिये । 

पीहर या ससुरालमें जो गृहकार्य सफाई आदि आवश्यक हो 
उसको बिना पूछे ही करने लग जायैँ | मोजनादिके विषयमें ऐसा 
व्यवहार करना चाहिये--बलिविश्वदेव होनेके बाद प्रथम तो 
अतिथिको भोजन कराना चाहिये । उसके बाद वृद्ध, बालक, रोगी, 
गर्भिणी खरी, प्रसूतिका, नव विवाहिता वधू आदिको भोजन कराना 
चाहिये । फिर घरके पुरुषोंको उनके बाद नौकर आदि सबको 
भोजन कराके स्वयं भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है, गृहिणी 


खरियोके लिये यही यज्ञरिष्ट समझा गया है । 
द्‌ 


८२. तच्त्च-चिन्तामणि भाग रे 

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 

अञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 

(गीता ३ । १३ ) 

'यज्ञसे शेष बचें हुए अन्नको खोनेवाले श्रेष्ठलोग सब पापोंसे 
छूटते हैं और जो पापीलोग अपने शरीरपोषणके लिये ही पाते हैं 
वे तो पापको ही खाते हैं ।' 

बने हुए पदार्थॉमेसे अच्छे-अच्छे पदार्थ अपने या अपने 
घरवालोंके लिये वचा लिये जायँ तो वे यज्ञसे बचे हुए नहीं वरं 
बचाये हुए हैं। इसलिये वे विषके समान हैं | बचाया हुआ भोजन 
करनेवाले पापके भागी होते हैं । अतएव अपने या अपने पति- 
पुत्रादिके लिये भी श्रेष्ठ पदार्थ अळग बचाकर नहीं रखने चाहिये । 
रसोईमें बने ,पाँच पदाथॉमेसे छोगोंके भोजन करते-करते अपने 
लिये थोड़े या दो तीन ही पदार्थ बच जायँ और वे भी खरूप 
और खाद और रसमें उतने अच्छे नहीं हैं किन्तु यञ्ञरिष्ट होनेके कारण 
वे अमृतके तुल्य हैं । 

अतिथि देवताके समान होता है । उसको प्रेमयुक्त सेवा और 
मोजनादिसे सदा सन्तुष्ट करना चाहिये । अतिथि-सेत्रा गृहस्थका 
एक मुख्य धर्म माना गया है । किये गये खर्च और मेहनत बराबर 
होनेपर भी प्रेमपूर्वक की गयी सेवा बड़ी लाभदायक होती है और 
बिना प्रेम की हुई सेवा परिश्रममात्र है । 

मनु आदि स्मृतिकारोंने खियोके लिये विवाहकी विधिको ही 
बैदिक संस्कार, पति ही गुरु होनेके कारण पतिगृहे निवास ही 
गुरुकुङवास और गृहकार्यको ही अग्निहोत्र बताया है । 


नारीधर्म ८३ 


वैवाहिको विधिः ख्रीणां संस्कारो वेदिकः स्मृतः । 
पतिसेवा गुरौ वासो गुृहार्थाऽञ्निपरिक्रिया ॥ 
( सनु० २। ६७) 

शा्नमें बताये अनुसार कार्य करनेसे ही स्री कल्याणको 
ग्राप्त होती है । अतएव ऊपर लिखे शास्त्रोक्त कार्य करनेके लिये 
ख्रियोंको सदा तत्पर रहना चाहिये । 

साध्वी ख्रियोंको इस बातपर भी विशेष ध्यान देना चाहिये 
(कि घरमै किसी प्रकार कलह, लड़ाई-झगड़ा न होने पावे क्योंकि 
कलह साक्षात्‌ कलियुगकी मूर्ति है । जहाँ कलह होता है वहाँ 
क्रोध और छेशकी वृद्धि होकर बड़ा अनर्थ हो जाता है । कोई- 
कोई तो उत्तेजित होकर कुएँमे गिरकर फाँसी लगाकर या जहर- 
“विष खाकर काठको ग्रास बन जाती हैं | काळ, क्लेशा, कल्पना, 
कलि इन सबकी उत्पत्ति कलहसे होती है इसलिये सुख चाहनेवाली 
'खियोंको चाहिये कि इसको अपने घरमै प्रवेश ही नहीं होने दें । 
'कळह धन, धर्म, गुण, शरीर और कुलको नाश करनेवाला अग्नि 
है । यह इस लोक और परलोकको कलङ्क ळगानेवाळा है । 
इसलिये इसको सूत्रपात होते ही प्रेमभरे विनययुक्त हितकारक 
सरल ठण्डे वचनरूपी जळ सींचकर इस कळह-अग्निको तुरन्त 
'बुझानेकी चेष्टा करनी चाहिये । इस प्रकारका ब्यवहार करनेत्राली 
'स्री मनुष्योंके द्वारा ही नहीं देवताओंद्रारा भी पूजनीया बन जाती 
है । उसे मनुष्य न समझकर देवी समझनी चाहिये । 


स्रियोंको जहाँतक हो सके घरका सारा काम स्वयं करनेकी 
म्चेष्टा हिये न लि क, ww 
चेष्टा करनी च । घरके कामके लिये जहाँतक हो बाहरके 


८४ तच्च-चिन्तामणि भाग ३ 


किसी खी-पुरुषकी आवश्यकता न पडे ऐसी चेष्टामे सदा रहना 
चाहिये । जिन घरोंमें रसोइया आदिसे रसोई और नौकर आदिसे 
गृहकार्य कराये जाते हैं उन घरोंकी ल्रियाँ प्रायः कर्महीनता और 
निर्टताको प्राप्त हो जाती हैं। उनमेंसे कोई-कोई तो अपने 
धर्मको भी खो बैठती हैं और अपने पीहर, ससुराळको कलङ्कित 
बनाकर लोक-परलोक भ्रष्ट कर लेती हैं । 


खियोंको उचित है कि प्रसनचित्त होकर घरके कामोर्मे 
कुशछता और घरकी सामग्रियोंकी भढीभाँति सँमाळ, कम खर्च 
करना, धन और आय-व्ययका हिसाव रखना, ' अतिथि-सेवा,. 
सन्तानकी उत्पत्ति और पालन, धर्मकार्य और सेवामें रति, सीना- 
पिरोना, चर्खा कातना, चक्की पीसना, झाडू देना, चौका-वर्तन 
आदि सभी काम स्वयं कर्तव्य समझ करके प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे 
करें । इससे वे इस लोकमें यश पाती हैं और परलोकमें उत्तमः 
गतिको प्राप्त करती हैं । 


तंबाकू, भाँग, मदिरादि मादक वस्तुओंका सेवन, दुजनोंका 
संसर्ग, पतिसे अळग रहना, इधर-उधर स्वतन्त्रतासे वूमना, दूसरोंके: 
घरमें रहना, असमयमें सोना ये छः बातें त्रियोके लिये मनुजीने 
भारी दोष बताये हैं । अतः सभी ख्रियोंको सावधानीपूर्वक इनस्े 
बचकर रहना चाहिये । 


पानं दुर्जनसंसगः पत्या च विरहोऽटनम्‌ । 
स्वभोड्न्यगेहवासश्व नारीसन्दूपणानि पट्‌ ॥ 


( मनु० ९। १३) 


नारीधमे ८५ 


खियोंको थियेटर-सिनेमा, विवाह, सभा, समुदाय, होली 
आदिमें पुरुषसमाजके सामने या ख्नियोंके समुदायमें भी गाना, 
जजाना, नाचना, बुरे गीत आदि कार्य नहीं करने चाहिये क्योंकि 
'ऐसे कार्यसे उनमें कामोद्दीपन होकर उनके नष्ट-श्रष्ट होनेकी 
सम्भावना है । देवर, भानजे, जँवाई, ननदोई, बहनोई आदिके 
साथ एकान्तमें या समुदायमै हँसी-मसखरी, अइलील बात करना 
महापाप है । ख्रियोंको अपने पतिके अतिरिक्त दूसरे पुरुषका दर्शन, 
स्पर्श, भाषण) चिन्तन और उसके साथ एकान्तवासादि भी नहीं 


करना चाहिये । विशेष आवश्यकता हो तो नीची नजर रखकर 


-उनको पिता और भाईके समान समझकर किसी अच्छी खी, 
बाळक आदिको साथमें रखकर पवित्र बातें करनेमें दोष नहीं है । 
किन्तु अकेले पुरुषके साथ एकान्तमें कमी वार्तालाप या वास नहीं 
“करना चाहिये, चाहे पिता, भाई, पुत्र ही क्यों न हों; क्योंकि 
इन्द्रियोंका समुदाय बलवान्‌ है, वह बुद्विमानोंको भी मोहित कर 
देता है । अतः सदा सात्रधान रहना चाहिये । 

समता ही अमृत है और विषमता ही विप है । इसलिये 
सवके साथ समताका ही व्यवहार करना चाहिये । 
जो चीज तुम अपने लिये उत्तम समझती हो उसको 
सबके लिये उत्तम समझकर जिसको देना उचित समझो उसको 
भेद-भाव न रखकर समभावसे दो । जो चीज तुम अपने लिये 
खराब समझती हो उसको सबके लिये खराव समझकर किसीको 
भी कमी मत दो । घरमै बने या बाहरसे आये हुए भोजनादि 


समता 


आ Ses ल ल लक. 
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पदार्थ मेद-भावको छोड़कर सबको समभावसे प्रदान करो यानी 
जो भोजनादिकी सामग्री तुम अपने पतिको प्रदान करती हो बही आये. 
हुए अतिथि और नौकरादिको भी दो । 


चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि बुरे कर्मोका कतई त्याग 
करके दान, तप, तीर्थ, व्रत, सेवा और गृहकार्य आदि उत्तमः 
कर्मोको फल और आधक्तिको त्यागकर निष्कामभातरसे अभिमानरहित: 
होकर एवं कर्तव्य समझकर करो । गृहकार्यके बनने-बिंगडनेमें 
हर्ष-शोक मत करो । संयोगसे अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ एवं 
सुख-दुःखादिके ग्राप्त होनेपर उनमें भी राग-ह्वेष मत करो । 
उसको ईश्वरका भेजा हुआ पुरस्कार समझकर प्रसन्नचित्तसे खीकार 
करो । इस प्रकार करनेसे समत्वभावकी प्राप्ति होती है और समता 
' ही अमृत है । निन्दा-स्तुति और मान-अपमान तथा बैरी और 
मित्रमें भी समबुद्धि रखो । इस प्रकार करनेसे सारे पाप, छेश 
और दुःखोंसे छूटकर परम शान्ति और परम आनन्दवी प्राप्ति 
होती है । मुक्त पुरुपके लक्षणोंको बतळाते हुए भगवानूने कहा है-- 


समदुःखसुखः स्वसः समसोष्टाइमकाश्चनः । 
तुल्यम्रियाग्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
मानापसानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स॒ उच्यते ॥ 
(गीता १४। २४-२५ } 
' जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित हुआ, दुःख-सुखको समान 
समझनेवाला है तथा मिट्टी, पत्थर और सुवर्णमे समान भाववाला. 
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और धैर्यवान्‌ है तथा जो प्रिय और अप्रियको बराबर समझता है 
और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है तथा जो मान 
और अपमानमें सम है एवं मित्र और वैरीके पक्षमें भी सम है, वह 
सम्पूर्ण आरम्मोंमें कतापनके अभिमानसे रहित हुआ पुरुष, गुणा- 
तीत कहा जाता है।' 
ऊपर निष्कामभावसे कर्म करनेके द्वारा कल्याणके प्राप्त होनेकी 
उपासना कुछ बातें कहीं। 
अब ईश्वरकी उपासनाके विषयमें संक्षेपसे लिखा जाता है । 
ईश्वरकी भक्तिमें सभीका अधिकार है । भगवानूने गीतामें कहा है-- 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। 
ख्रियो वेश्यास्तथा झद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥ 
(९।३२) 
क्योंकि हे अर्जुन ! स्री, वैश्य और शूद्रादिक तथा पाप- 
योनिवाले भी जो कोई होवें वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति- 
को ही प्राप्त होते हैं ।' 
अतएव सभी ख्रियोंको निष्कामभावसे ईशवरकी अनन्य भक्ति 
करनी चाहिये । ईश्वरकी शरण एबं अनन्य भक्तिसे उसका दर्शन, 
उसके तत्त्वका ज्ञान और उसकी प्राप्ति हो सकती है ( गीता अ० 
११ । ५४) । अनन्य भक्ति यह है 
मत्कर्मकृन्मत्परमो मङ्घक्तः सङ्गवर्जितः । 
निवेरः सर्वभूतेषु यः स॒ मामेति पाण्डव ॥ 
(गीता ११ । ५५ 
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है अर्जुन ! जो पुरुष केवळ मेरे हो लिपे (सत्र कुछ मेरा 
समझता हुआ) यज्ञ, दान और तप आदि सम्पूर्ण कर्तव्य कर्मोको 
करनेवाला है और मेरे परायण है अर्थात्‌ मुझको परम आश्रय और 
परम गति मानकर मेरी प्राप्तिके छिये तत्पर है तथा मेरा भक्त है 
अर्थात्‌ मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, कीर्तन, मनन, 
ध्यान और पठन-पाठनका प्रेमसहित निष्कामभावसे निरन्तर अभ्यास 
करनेवाला है और आसक्तिरहित है अर्थात्‌ खरी, पुत्र और धनादि 
सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेहरहित है और सम्पूर्ण भूत-ग्राणियोंमें 
वैरभावसे रहित है ऐसा वह अनन्य भक्तिवाळा पुरुष मुझको ही प्राप्त 
होता है ।? 

ईश्वरकी अनन्य भक्ति--अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य शरण 


वस्तुतः एक ही बात है । भगवानूने अर्जुनके प्रति शरणके लक्षण 
बतळाते इए कहा है-- 


मन्मना भव मङ्कक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्वेवमात्माने मत्परायणः ॥ 
(गीता ९ | ३४) 
“केवळ मुझ सच्चिदानन्दघन वासुदेव परमात्मामें ही अनन्य 
्रेमसे नित्य-निरन्तर अचळ मनवाला हो और मुझ परमे३बरको ही 
श्रद्धा-प्रेम-सहित निष्कामभावसे नाम, गुण और प्रभावके श्रवण, 
कीर्तन) मनन और पठन-पाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाला हो तथा 
मेरे स्वरूपका मन, वाणी और शरीरके द्वारा सर्वस्व अर्पण करके 
अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमसे विहल्तापूर्वक पूजन करनेवाला 
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हो और मुझ सर्वशक्तिमान्‌ विभूति, वळ, ऐश्वर्य, माधुर्य, 
गम्मीरता, उदारता, वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणोंसे सम्पन्न 
सबके आश्रयरूप वासुदेवक्रो विनयभावपूर्वक भक्तिसहित साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌-प्रणाम कर, इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्माको मेरेमें 
एकीभाव करके सुझको ही प्राप्त होगा ।' 


अतएव ब्रियोंकों प्रातःकाल उठकर ईश्वर-स्मरण करके शौच- 
स्नान आदि क्रियाओंसे निपटकर पीहरमें माता-पिता आदिकी, 
ससुराछमै सास-ससुर, पति आदि बड़ोंकी पूजा, उनको नमस्कार 
और उनकी सेवाका कार्य करना चाहिये । तदनन्तर ईश्वरकी भक्ति 
करनी चाहिये । एकान्त स्थानमै आसनपर बैठकर पवित्र होकर करुणा 
और प्रेमभावपूर्वक प्रफुछित मनसे भगवान्‌की स्तुति करके फिर उस 
सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ विज्ञानानन्दधन निराकार परमात्माका ध्यान 
करना चाहिये। यदि साकार भगत्रानूमे प्रेम हो तो करुणामावसे उनका 
आह्वान करके प्रभाव और गुणोंके सहित उनके स्वरूपका ध्यान करना 
चाहिये । निराकार-सहित साकारका ध्यान किया जाय तो और 
भी उत्तम है । परन्तु निराकारके तत्वको न समझे तो केवळ साकारका 
ही ध्यान किया जा सकता है । फिर ध्यानावस्थामें मगवानको 
आये हुए समझकर प्रेममै मुग्ध हो जाना चाहिये। बादमें सावधान 
होनेपर भगवानकी मानसिक यानी मनसे सारी सामग्रियोंको रचकर 

# गीताव्रेससे प्रकाशित “श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश' नामक पुस्तके मानः 
सिक पूजाको विधि लिखी है । 
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आरती करनी चाहिये | फिर मन-हो-मन भगवानूकी स्तुति गाकर 
भगवानूमें अनन्य प्रेम होनेके लिये और उनके साक्षात्‌ दर्शनके 
छिये उनसे प्रार्थना करनी चाहिये । उसके बाद गुण और प्रभाव- 
सहित भगवानके स्वरूपका चिन्तन करते हुए भगवानूकी आज्ञा- 
नुसार ही गृह-कार्य करनेको आदत डाळनी चाहिये, क्योंकि पीसते, 
पोते, चौका-बरतन करते अर्थात्‌ प्रत्येक काम करते समय 
उनके नामका जप और स्वरूपका चिन्तन निरन्तर करनेकी चेष्टा 
करनी ईश्वरभक्ति है । 


श्रीमद्भागवतमें प्रहादने अपने पिताके प्रति इस भक्तिके 
नवधा भक्ति लक्षण बतलाते हुए नौ भेद कहे हैं--- 


श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 

भगवानूके नाम, रूप, गुण और लीलाओंको प्रभावसहित 
प्रेमपूर्वक राजा परीक्षितके अनुसार सुनेका नाम श्रवणभक्ति, और 
शुकदेव, नारदादिकी भाँति वाणीसे उच्चारण करने या दूसरोंके प्रति 
कहनेका नाम कीर्तेनभक्ति, धुव-प्रह्मादादिकी तरह मनसे चिन्तन 
करनेका नाम स्मरणभक्ति है । 


उस प्रभुके चरणोंकी भरत और लक्ष्मीके अनुसार सेवा करनेका 
नाम पादसेवनभक्ति है और उसके खरूपकी मानसिक या पार्थिव 
धातु आदिकी मूर्तिकी गुण और प्रभावसहित राजा पृथु और अम्बरीषके 
माफिक पूजा करना अर्चनभक्ति है । 
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अक्रूर एवं भीष्मादिकी भाँति नमस्कार और प्रणाम करना 
वन्दनभक्ति है । 

लक्ष्मण और हनुमान्‌ आदिकी भाँति दासभावसे आज्ञाका 
पालन करना दास्यभक्ति है । 

अर्जुन और उद्भवकी तरह सखाभावसे उसके अनुकूल चलना 
सख्यभक्ति है । 

राजा बलिकी भाँति सर्वस्व अर्पण कर देना आत्म- 
निवेदनभक्ति है । 

इन ऊपर बतलायी हुई नव प्रकारकी भक्तियोमेसे एकको भी 
अच्छी प्रकार धारण करनेसे प्रायः सभी भक्तियाँ अपने-आप आ 
जाती हैं इसलिये इनमेंसे एकका भी भली प्रकार पालन करनेसे 
परमात्माकी प्राप्ति सहजमें ही हो सकती है । यह भक्तिका विषय 
स्थानसङ्घोचके कारण केवळ सगुण-साकारके विषयमें ही बहुत 
संक्षेपसे बतळाया गया है । सभी ख्रियोंको अपना जो इष्ट हो उस 
देवी या देवको परमेश्वर समझकर उपर्युक्त भक्ति निष्काम-प्रेमभावसे 
सभी अज्ञोंसहित करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । इस प्रकार करनेते 
अपने इश्देवका साक्षात्कार होकर परम शान्ति और परमानन्दकी 
प्राप्ति होती है । | 

खियोमि खाभाविक ही बहुत-सी कुरीतियाँ हैं, उनका 
`. त्याग कर देना चाहिये । जैसे किसी खीके 
सन्तान नहीं होती है तो वह सन्तानके 
लिये ठगोके पंजेमें पडकर निषिद्ध चीजोंका भक्षण एवं जाू-टोना. 


कुरीतियाँ 
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आदि अनेक निकृष्ट क्रियाओंका सम्पादन कर लिया करती है । 
किसीका बालक बीमार होता है तो वह मूर्ख ख्रियोके बहकानेसे 
मूर्खताके वश हो भंगीसे झाडा दिवाना तथा किसी नीच यवनादि 
विधर्मी पुरुषसे थुथकारा डळवाना यानी थुकानाऔर निषिद्ध चीजोंका 
खिलाना-पिछाना आदि अनेक छोक-परछोकको नाश करनेवाली 
क्रियाएँ कर लिया करती है; किन्तु इससे न तो लड़का हो पैदा 
होता है और न इससे छड़केकी बीमारी ही मिटती है। तथा लड़कोंकी 
रक्षाके लिये देवी-देवता, जात-झडूला भी बोळती-करती हैं किन्तु 
यह विचारनेका विषय है, सिरके बाळ देवताको चढ़ाना न तो धर्म 
है और न कोई इससे देवी-देवता ही खुश होते हैं | यह केवळ 
ख्रियोंकी मूर्खता है । आप बताइये, यदि कोई मनुष्य कहे कि आप 
हमारा उपकार करें तो हम उसके बदलेमें आपके घरपर जाकर 

वाळ बनवावेंगे तो क्या आप हड्डीके समान अपवित्र बालोंको 
अपने घरपर बिखेरने या डालनेसे खुश हो सकते हैं ? 
यदि नहीं तो फिर देवता भी इससे कैसे खुश होंगे ! झड्छा आदि 
षोडरा-संस्कारोमेंसे चूडाकर्म नामक एक संस्कार है, इसकी शास्रोमि 

जो विधि लिखी है उसके अनुसार ही इसका सम्पादन करना चाहिये | 

इसी प्रकार कर्णवेध्र-संस्कार जो आजकल मनोकल्पित रीतिसे 

“प्रयोजन'के नामपर प्रचलित है वह भी शाख्नविधिके अनुसार 

होना चाहिये । और भी संस्कार यथाशक्ति शात्रोक्त रीति-अनुसार 

करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । शास्त्रोक्त सारे देवी-देवताओंको पूजा 

शाख्रानुकूछ निष्कामभावसे भगवल्मीत्यर्थ की जाय तो सबसे उत्तम 

समझी जा सकती है । 
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डे शोककी वात है कि बहुत-से शास्त्रोक्त कम भोढी-माडी 
श्लियोंने नष्ट करके अनेक कुरीतियाँ चढा दी हैं । बहुत-सी नयी 
कल्पित बातें भी खड़ी कर दी हैं, जैसे विवाहमें ट्रँटिया करना, 
चाक पूजना, जूआ खेलमा, गन्दे गोत गाना इत्यादि । इनका 
सुधार करना चाहिये । 


~ 


अपने घरवाला कोई किसी मृतकके साथ स्मशान जाकर 
आता है तो कुछ भोळी ख्रियाँ उसको एक दिनके लिये अपने घरमे 
नहीं आने देतीं । यदि आने देती हैं तो दूध या मिठाई खानेको 
नहीं देती | उनको यह बहम होता है कि ऐसा करनेसे इसके 
प्रेत ळग जायगा । इस प्रकारका मूर्खतापूर्ण व्यवहार तो अपने 
घरवाठोके साथ करती हैं । यदि कोई दूसरे घरका आदमी मृतकः 
पर मुण्डन करवाकर कार्यवश घरमें आना चाहता है और घरमें 
कोई बाळक उत्पन हुआ होता है या कोई बीमार होता है तो 
उसका घरमै आना हानिकर समझती हैं । इस तरह बात-बातमें 
अनेक प्रकारके बहमोंका भूत घुस गया है । इसे हम कहाँतक 
लिखकर निवेदन करें । अतएव माता और. बहिनोंको इन 
कुरीतियोंको हटानेके लिये जी-तोड़ परिश्रम करना चाहिये । 


बहुत-सी ख्नियाँ तो अपने बाळकोंको ` यज्ञोपवीत भी नहीं 
दिलाती । वे कह दिया करती हैं कि इसके चाचेने जनेऊ ली थी 
बह दो वर्ष बाद मर गया । भला, बताइये क्या यह जनेऊका फळ 
हो सकता है ? जनेऊ लेनेसे तो अच्छी रिक्षा ही मिळती है । 
जिसके पाळनसे मनुष्य पवित्र और दीर्धजीवी हो सकता है। 
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ी ८ ~ त्रैव र्णिकों आ अ _ 
यज्ञोपत्रीत एक उत्तम संस्कार है । इसलिये त्रेवर्णिकोंको अपने 
बालकोंको यज्ञोपवीत अवश्य दिलाना चाहिये | 


ख्रियोके लिये पदां रखना एक लजाका अङ्ग है । बहुत-से 
भाईलोग इसको खास्थ्य, सभ्यता और 
नह उन्नतिमें बाधक समझकर हटानेकी जी-तोड 
कोशिश करते हैं, यह समझना उनकी दृष्टिमे ही ठीक हो सकता 
है किन्तु वास्तवमें पर्देकी प्रथा अच्छी है और पूर्वकाळसे चढी 
आती है । राजपूताना आदि देशोंमें जहाँ पर्देकी प्रथा है, वहाँकी 
ख्रियोके खास्थ्यको देखते हुए कौन कह सकता है कि पर्देसे 
खास्थ्य त्रिगड़ता है । खास्थ्य बिगड़नेमें ख्ियोंकी अकर्मण्यता 
अधान है, न कि पर्दा | ब्रियोंकी सभ्यता तो लजामें है न कि 
पर्दा उठाकर पुरुषोंके साथ घूमने-फिरने, मोटर आदिमें बैठने या 
थियेटर-सिनेमा आदिमें जानेमें | जो खियाँ सदासे पर्दा रखती 
आयी हैं उनमें उसके त्यागसे निर्लजताकी वृद्धि होकर, व्यभिचार. 
आदि दोष आंकर उनके नष्ट-भ्रष्ट होनेकी सम्भावना है जो महान्‌ 
अवनति या पतन है । 
कन्याओंके कतेव्य 
कन्याओंको प्रातःकाल उठकर ईश्वरस्मरण, शौच, खान 
करनेके बाद माता, पिता, भाई, भौजाई आदि घरके पूज्य लोगोंको 
नमस्कार-प्रणाम आदि करना एवं उनसे उत्तम विद्या पढ़नी और 
उत्तम शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये और उनकी आज्ञाका पालन 
तथा उनकी सेवा, सीना-पिरोना, कातना आदि गृहकार्य और 


नारी घम ९७ 


झिल्पकार्य सीखना तथा गृहुश्रूषा करनी चाहिये । ससुरालमे 
जाकर सबके साथ कैसे सदूबताब करना, सेवा करना और शुश्रुषा 
करना इन सारी वातोंकी शिक्षा अपने घरवालोंके उपदेश और 
चरित्रोद्वारा ग्रहण करनी चाहिये । बुरी छड़की-लड़कोंका संग न 
करना एवं किसीके साथ मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा, गाली-गुप्ता एवं 
दुर्व्यवहार न करना और लड़कोंके साथ खेळना-कूदना भी नहीं 
चाहिये । उत्तम आचरण और सुशील खभाववाली खरियो और 
छड़कियोंका साथ करना चाहिये । व्यर्थ बकबाद, दूसरोंकी निन्दा, 
व्यर्थ चेष्टा, चाय, भाँग आदि नशीली वस्तुओंका सेवन इत्यादि 
बुरे व्यसनोंकी आदत नहीं डाळनी चाहिये | बिस्कुट, वर्फ, 
सोडावाटर, लेमोनेड, विछायती औषध आदिका सेवन नहीं 
करना चाहिये, त्रिलायती औषधमें लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, 
चर्बी, खून और अण्डा आदितकका प्रायः ही मिश्रण रहता है । 
इससे धम, धन और खास्थ्यकी भी हानि होती है। खट्टा; 
चरपरा; पान, सुपारी आदिकी भी आदत नहीं डाळनी चाहिये । 
वाळकपनसे ही हाथके बुने देशी कपड़े पहननेकी एवं काँच आदिको 
पबित्र चूड़ियाँ पहननेकी आदत डालनी चाहिये । विलायती और 
मीलके बुने कपड़े और लाख तथा हाथी-दाँतकी बनी चूड़ियोंका 
कभी व्यवहार नहीं करना चाहिये । लाखकी चूड़ियोंमें बहुत 
हिंसा होती है और वे अपवित्र भी हैं । 

खाने, पीने और खेल-कूद आदिमें मन न लगाकर बुद्धि, ज्ञान 
और विवेक आदिकी बृद्धिके लिये विद्या एवं धार्मिक पुस्तके पढ़ने, 
सुनने और बाँचनेका अभ्यास करना चाहिये । शरीर, कपडे, 
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ho कळ ष्र क ~ न्न हिये 
` घरकी पवित्रताके लिये सफाई रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


मनको पवित्र बनानेके लिये अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य आदि 
उत्तम आचरणोंका पालन करना चाहिये । शरीरमै बळ बढ़ानेके 
लिये बरतन आदिका मलना, घरको झाड्ना-बुहारना, आटा 
पीसना, चावळ कूटना, जळ भरना, बड़ोंकी सेवा-शुश्रूमा आदि 


' परिश्रमके काम करने चाहिये | कन्याओंके लिये यही उत्तम 


व्यायाम है, इनसे शरीरमें बळकी वृद्धि एवं मनकी पवित्रता भी 
होती है । शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने आदिकी आदत 
डाळनी चाहिये । पूर्वमे बताये हुए पुरुषोंके और ख्री-जातिके 
सामान्य धर्मोको सीखनेकी भी कोशिश करनी चाहिये । बड़ों और 
दूसरोंके कहे इए कठोर वचनोंको भी शिक्षा मानकर प्रसन्नतासे 
सुनना और उनमें शिक्षा हो सो ग्रहण करनी चाहिये । दूसरोंके 
कहे इए कडवे और अप्रिय वचनोंमें भी हित खोजना चाहिये । 
देवी और देवताओंका पूजन, साधु-महात्मा, ज्ञानी और ब्राह्मणोंका 
सदैव सत्कार करना चाहिये । ऊपर बताये इए सारे काम ईश्वरको 
याद रखते हुए ही करनेका खभाव बनाना चाहिये | 


अपने भाई-बहिन आदिके साथ प्रेमपूर्वक रहने एवं उनका 
प्यार करने और लाळन-पाळन करनेकी सभी बातें सीखनी और 
करनी चाहिये जिससे आगे चलकर अपनी सन्तानका भी पालनः 
कर सके । 


कन्याको उचित है कि पिता या पिताकी सलाहसे भ्राता 


एवं पिताका देहान्त होनेके उपरान्त केवळ भ्राता जिस पुरुषकेः 


नारीघमं द 


साथ विवाह कर दे उसकी आजीवन सेवा एवं आज्जाका पालन 
करे और पतिका देहान्त होनेके वाद भी उसके बताये हुए ब्रतका 
कभी उल्लंघन न करे । क्योंकि मनु आदि महर्षियोंने कन्याके धर्म 
बतलाये हैं-- 

यस्मै दद्यात्पिता त्वेनां भ्राता वानुमते पितुः । 

तं शुश्रूपंत जीवन्तं सांत च न लङ्घयेत्‌ ॥ 

( मनु० ५। १५१ ) 

इस ख्रीको उसका पिता अथवा पिताको अनुमतिसे भाई 
जिस पुरुषके लिये दे दें उसके जीवनपर्यन्त उसकी भलीमाँति 
सेवा करनी चाहिये और मरनेके बाद भी उसके प्रतिकूल आचरण 

हीं करना चाहिये । 
विवाहंता म्याक कतव्य 

विवाहिता ख्रीके लिये पातित्रतधर्मके समान कुछ भी नहीं 
है इसलिये मनसा-बाचा-कर्मणा पतिके सेवापरायण होना चाहिये । 
ख्रीके लिये पतिपरायणता ही मुख्य धर्म है । इसके सिवा सब 
धर्म गोण हैं । महर्षि मनुने साफ लिखा है कि लियोंको पतिकी 
आज्ञा बिना यज्ञ, ब्रत, उपवास आदि कुछ भी न करने चाहिये । 
खी केवळ पतिकी सेत्रा-शुश्रूवासे ही उत्तम गति पाती है एवं 
खर्गछोकमें देवतालोग भो उसकी महिमा गाते हैं ।# _ 

% नास्ति स्रीणां प्रथग्यज्ञो न ब्रत नाण्युपोषणम्‌। 


पतिं शझुश्रघते येन तेन स्वगं महीयते ॥ 
हं ( मनु० ५ । १५५) 


नहीँ है 
खरियाँको पतिसे अलग यज्ञ, ब्रत और उपवासका अधिकार नहीं 
क्योंकि वह जो पतिकी सेवा करती है उसीसे स्वरगमें आदर पाती है । 
७ ने 
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जो खनी पतिकी आज्ञा बिना त्रत, उपवास आदि करती है 
वह अपने पतिकी आयुको हरती है और खयं नरकमें जाती है ।% 


इसलिये पतिकी आज्ञा बिना यज्ञ, दान, तीर्थ, ब्रत आदि 
भी नहीं करने चाहिये, दूसरे लौकिक कर्मोकी तो बात ही क्या 
है । खोके लिये पति ही तीर्थ है, पति ही ब्रत है, पति ही देवता 
एवं परम पूजनीय गुरु भी पति ही हैं | ऐसा होते हुए भी जो 
ख्मियाँ दूसरेको गुरु बनाती हैं वे धोर'नरकको प्राप्त होती हैं । जो 
लोग प॑रख्जियोंके गुरु बनते हैं याने परख्ियोंको अपनी चेली बनाते 
हैं वे ठग हैं । वे इस पापके कारण धोर दुर्गतिको प्राप्त होते है । 
आजकल बहुत-से लोग साधु-महन्त और भक्तोंके वेशमें बिना 
गुरुके मुक्ति नहीं होती ऐसा भ्रम फैलाकर भोली-भाळी ख्नियोंको 
मुक्तिका झूठा प्रलोभन देकर उनके धन और सतीत्वका हरण 
करते हैं और धोर नरकके भागी बनते हैं | उन चेली बनानेवाछे 
गुरुओंसे माताओं और बहिनोंको खूब सावधान रहना चाहिये । 
ऐसे पुरुषोंका मुख देखना भी धर्म नहीं है । मनु आदि शास्रकारो- 
ने खियोंकी मुक्ति तो केवल पातित्रतसे ही बतढायी है । गोखामी 
तुळसीदासजी भी कहते हैं--- 


च्छ १ 
एके धर्म एक त्रत नेमा । काय वचन मन पतिपद प्रेमा ॥ 


कै पत्यो जीवति या तु स्त्री उपवास ब्रतं चरेत्‌ । 
आयुष्यं हरते भतुनेरक चेव गच्छति | 


नारीधम ` ९९, 


मन वच कम पतिहि सेवकाई । तियहि न यहि सम आन उपाई ॥ 
बिनु श्रम नारे परमणति लहई । पतित्रत धर्म छाँडि छल गहई ॥ 

वही खरी पतित्रता है जो अपने मनसे पतिका हित-चिन्तन 
करती है, वाणीसे सत्य, प्रिय और हितके वचन बोलती है, 
शरीरसे उसकी सेवा एवं आज्ा-पालन करती है । जो पतित्रता 
होती है वह अपने पतिक्री इच्छाके विरुद्ध कुछ भी आचरण नहीं 
करती । वह स्री पतिसहित उत्तम गतिको प्राप्त होती है और 
उसीको लोग साध्वी कहते हैं ।# 

ख्रियोंके लिये इस लोक और परलोकमें पति ही नित्य सुखका 
देनेवाळा है || 


अ पतिं या नाभिचरति मनोवाग्देहसंयता | 
सा भतृंलोकसाप्रोति सद्भिः साध्त्रीति चोच्यते ॥ 
( मनु० ५। १६५) 
जो स्त्री मन, वाणी और शरीरको वशमे रखती हुई पतिके 
[ अनुकूल आचरण करती है ] प्रतिकूल आचरण कभी नहीं करती वह 
[ मृत्युके पश्चात्‌ ] पतिलोकको प्राप्त होती है और सजन पुरुष उसे साध्वी 
( पतित्रता ) कहते हैं । 
† अन्तादरतुकाळे च मन्त्रसंस्कारकृत्पतिः । 
सुखस्य नित्यं दातेह परलोके च योषितः || 
य ( मनु० ५। १५३ ) 
मन्त्रोद्वारा संस्कार करनेवाला पति खत्रीको ऋतु॒काल्में या अन्य 
. समय एवं इस लोक और परलोकमें सदा ही सुख देता है । 
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2. 


इसलिये श्रियोंको किञ्चितमात्र भी पतिके प्रतिकूल आचरण 
नहीं करना चाहिये । जो नारी ऐसा करती है यानी पतिको इच्छा 
और आज्ञाके विरुद्ध चळती है उसको इस लोकमें निन्दा और 
मरनेपर नीच गतिकी प्राप्ति होती है । 
पति प्रतिकूल जन्म जहे जाई । बिधवा होइ पाइ तरुणाई ॥ 
इस प्रकार पतिकी इच्छाके विरुद्ध चळनेवालीकी ही यह गति 
लिखी है फिर जो नारी दूसरे पुरुषोंके साथ रमण करती है उसकी 
घोर दुर्गति होती है इसमें तो वात ही क्या है ? 
पतिवंचक परपतिरति करही । रोरव नरक कल्प शत परही ॥ 
अतः ्लियोंको जाग्रतकी तो वात ही क्या खप्नमें भी पर- 
पुरुषका चिन्तन नहीं करना चाहिये । वही उत्तम पतित्रता है 
जिसके दिळमें ऐसा भाव है-- 
उत्तमक अस बस मनपाहा । खप्नेह आन पुरुष जग नाहा हीं ॥ 
पति यदि कामी हो, शीछ एवं गुणोंसे रहित हो तो भी 
साध्वी यानी पतित्रेताको ईश्वरके समान मानकर उसकी सदा सेवा- 
झुश्रूपा करनी चाहिये । 
विशीलः कामबृत्तो वा गुणेर्वा परिवर्जितः । 
उपचर्यः स्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः |। 


( मनु० ५। १५४) 

अपमान तो अपने पतिका कभी नहीं करना चाहिये क्योंकि 

जो नारी अपने पतिका अपमान करती है वह परलोके जाकर 
महान्‌ दुःखोंको भोगती है । 


नारीधर्म १०१ 


वृद्ध रोगवस जड़ धनहीना । अन्ध बिर क्रोधी अति दीना ॥ 
ऐसेहु पति कर किय अपमाना ! नारि पाव यमपुर दुख नाना ॥ 


साध्वी स्रियोंको पुरुषों और ब्रियोंके जो सामान्य धर्म बतलाये 
हैं उनका भी पालन करना चाहिये । पातित्रतधर्मके रहस्यको न 
जाननेवाळी खियोंको अपने पतिसे बड़ों--सास, ससुरादिकी पतिके 
समान ही सेवा-पूजा और आज्ञापालन करनी चाहिये क्योंकि वे 
पतिके भी पति हैं । पातित्रतधमेके आदर्शखरूप सीता-सावित्री 
आदिने ऐसा ही किया है । जब सावित्री अपने पतिके साथ वनमें 
गयी तब पतिकी आज्ञा होनेपर भी सास-ससुरकी आज्ञा लेकर ही 
गयी थी । श्रीसीताजी भी श्रीरामचन्द्रजीके साथ माता कोसल्यासे 
आज्ञा, शिक्षा और आशीर्वाद लेकर ही गयी थीं । 


साध्वी खरियोंको उचित है कि अपने लडके-लडकियोंको 
आचरण एवं वाणीद्वारा उत्तम शिक्षा दें | माता-पिता जो आचरण 
करते हैं बाळकोंपर उनका विशेष असर पड़ता है । अतः ब्रियोंको 
झूठ-कपट आदि दुराचार एवं काम, क्रोध आदि दुर्गुणोंका सर्वथा 
त्याग करके उत्तम आचरण करने चाहिये । बहुत-सी खियाँ 
लड्कियोको “रॉड? और ळड़कोंको 'तू मर जा' तेरा सत्यानाश हो 
जाय' इत्यादि कटु और दुर्वचन बोलती हैं एवं उनको भुलानेके 
लिये मैं तुझे अमुक चीज मँगवा दूँगी' इत्यादि झूठा विश्वास 
दिलाती हैं और “बिल्ली आयी' 'हाऊ आया' इत्यादि झूठा भय 
दिखाती हैं । इनसे बहुत नुकसान होता है अतएव ऐसी बातोंसे 
खत्रियोंकी बचना चाहिये । बाळकका दिल कोमळ होता है अतः 
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उसमें ये बातेंजम जाती हैं और वह झूठ बोलना, धोखा देना आदि 
सीख जाता है एवं अत्यन्त भीरु और दीन वन जाता है । वालकोंके 
दिलमें वीरता, धीरता, गम्भीरता उत्पन हो ऐसे ओज और तेजसे भरे 
- हुए सचे वचर्नोद्वारा उनको आदेश देना चाहिये | उनमें बुद्धि ओर 
ज्ञानकी उत्पत्तिके लिये सतशाख्रकी शिक्षा देनी चाहिये । वाळकोंको 
गाली आदि नहीं देनी चाहिये | क्योंकि गाठी देना उनको गाली 
सिखाना है । अश्‍लील गन्दे-कड्बे अपशब्दोंका प्रयोग भी नहीं 
करना चाहिये। सङ्गका बहुत असर पड़ता है | पशु-पक्षी भी सङ्गके 
ग्रभावसे सुशिक्षित और कुरिक्षित हो जाते हैं सुना जाता है कि मण्डन 
मिश्रके द्वारपर रहनेवाले पक्षी भी शाख्रके वचन बोळा करते थे । 
देखा भी जाता है कि गाली बकनेवालोंके पास रहनेवाळे पक्षी भी 
गाठी बका करते हैं । अतः सदा सत्य, प्रिय, सुन्दर और मधुर 
हितकर वचन ही बहुत प्रेमसे धीमे खरसे और झान्तिसे बोलने 
चाहिये । बालकोके सम्मुख पतिके साथ हॅँसी-मजाक एवं एक 
शय्यापर सोना-वैठना कभी नहीं करना चाहिये । जो ख्लियाँ ऐसा 
करती हैँ वे अपने वाळकोंको व्यभिचारकी शिक्षा देती हैं | 


परपुरुषका दर्शन, स्पर्श, एकान्तवास एवं उसके चित्रका भी 
चिन्तन नहीं करना चाहिये । लोभ, मोह, शोक, हिंसा, दम्भ, 
पाखण्ड आदिसे सदा बचकर रहना चाहिये । और उत्तम गुण एवं 
आचरणोंके लिये गीता, रामायण, भागवत, महाभारत एवं सती 
साध्वी खियोके चरित्र पढ़नेका अभ्यास रखना चाहिये और उनके 
अनुसार ही बाळकोंको शिक्षा देनी चाहिये । 


नारीधस १०३ 
बच्चाको खिलाने-पिछाने इत्यादिमे भी अच्छी शिक्षा देनी 
चाहिये । मदाल्साने अपने वाळकोंको बाल्यावस्थाम ही ज्ञान और 
वैराग्यकी शिक्षा देकर उन्हें उच्च श्रेणीके बना दिया था। बच्चे 
बुरे वाळकों एवं बुरे खी-पुरुषोंका सङ्ग करके कुशिक्षा ग्रहण न कर 
ळे, इसके लिये माता-पिताको विशेष ध्यान रखना चाहिये । हाथके 
बुने खदेशी वस्न खयं पहनने और बालकोंको मी पहनाने चाहिये । 
बच्चोंको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे उनका प्रेम श्वङ्गारादिमें 
न होकर ईश्वर और उत्तम शिक्षा आदिमें हो । 
बाळकोंको गहने पहनाकर नहीं सजाना चाहिये । इससे 
खास्थ्यकी हानि एवं कहीं-कहीं ग्राणोंकी भी जोखम हो जाती है । 
बल बढ़नेके लिये व्यायाम और बुद्विकी वृद्धिके लिये विद्या एवं 
उत्तम शिक्षा देनी चाहिये । थियेटर-सिनेमा आदि देखनेका व्यसन 
और बीड़ी, सिग्रेट, तमाखू, भाँग, गाँजा सुलफादि मादक 
वस्तुओंका सेबन करनेकी आदत न पड़ जाय इसके लिये भी 
माता-पिताको ध्यान रखना चाहिये | लड़की और लछड़केके खान- 
पान, लाइ्‌-प्यार और व्यवहारमें भेदभाव नहीं रखना चाहिये । 
प्रायः ख्रियाँ खान-पान, छाड़-प्यार और दुःख-सुख, मरण आदिमें 
भी लड़कोंके साथ जैसा व्यवहार करती हैं, ळड़कियोंके साथ वैसा 
नहीं करतीं । उनका अपमान करती हैं । जो खियाँ इस प्रकार 
अपने ही बाळकोंमें विषमताका ब्यवहार करती हैं उनसे समताकी 
आशा कैसे की जा सकती है ? इस प्रकारकी विषमतासे इस 
लोकमें अपकीर्त और परलोकमें दुर्गति होती है । अतः बाळकोके 
साथ समताका ही व्यवहार रखना चाहिये । 
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बहुत-सी ख्रियाँ भूत, प्रेत, देवता, पीर आदिका किसीमें 
आवेश समझकर भय करने ठग जाती हैं | यह प्रायः फजूछ वात 
है। ऐसी व 
इस प्रकारकी बातें अधिकांशमें तो हिस्टीरिया आदिकी बीमारीसे 
होती हैं । बहुत-सी जगह जान-बूझकर ऐसा चरित्र किया जाता 
हैं | कभी-कभी बहम या भयसे भी आवेश-सा आ जाता है | 
अतः इनपर विश्वास नहीं करना चाहिये । यह सब वाहियात बातें 
हैं । इसलिये स्रियोंको जादू-टोना, आंखा दिखाना, झाइ-एँक, 
मन्त्र आदि अपने या अपने घरवालोंपर नहीं करवाने चाहिये एवं 
ऐसा करनेवाढी ख्रियोंका सङ्ग भी नहीं करना चाहिये । 


वेश्या, व्यभिचारिणी, छड़ाई-झगड़ा करनेवाली, निर्ठज और 
दुष्टा खियोका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये । परन्तु उनमें घृणा 
और द्वेप भी नहीं करना चाहिये। उनके अबगुणोंसे ही घृणा 
करनी चाहिये । बड़ोंकी, दुखियोंकी और घरपर आये हुए 
अतिथियांकी एवं अनाथोंकी सेवापर विशेष ध्यान देना चाहिये । 


यज्ञ, दान, तप, सेवा, तीर्थ, त्रत, देवपूजन आदि पतिके साथ 
सका आज्ञाक अनुसार उसके सन्तोपके लिये अनुगामिनी होकर 


aN 


रहा खतन्त्र होकर नहाँ । 


पतिका जो इष्ट है वही ख्रीका भी इष्ट है अत पतिके बताये 
इए इथदव परमात्माक नामका जप और रूपका ध्यान करना 
चाहिये । ख्रियोंके ढिये पति ही गुरु है । यदि पतिको ईश्वरकी 


भक्ति अच्छी न छगती हो तो पिताके धरसे प्राप्त हुई शिक्षाके 


अनुसार भी ईश्वरकी भक्ति बाहरी भजन, सत्संग, कीर्तन आदि न 
करके गुप्तरूपसे मनमै ही करें | भक्तिका मनसे ही विशेष सम्बन्ध होनेके 
कारण यह जहाँतक वन सके गुप्तरूपसे हो करनी चाहिये क्योंकि 
गुप्तरूपसे की हुई भक्ति विशेष महत्त्वकी होती है 

पति जो कुछ भी कहे [उसका अक्षरशः पालन करे किन्तु 
जिस आज्ञाके पाळनसे पति नरकका भागी हो उसका पालन नहीं 
करना चाहिये । जैसे पति काम, क्रोध, लोभ, मोहवश चोरी या 
किसीके साथ ब्यमिचार करने, किसीको विष पिलाने, जानसे 
मारने, भ्रूणहत्या, गोहत्या आदि धोर पाप करनेके लिये कहे तो 
वह नहीं करे । ऐसी आज्ञाका पाठन न करनेसे अपराध भी 
समझा जाय तो भी पतिको नरकसे वचानेके लिये उसका पालन 
नहीं करना चाहिये, जिस कामसे पतिका परम हित हो वह काम 
सार्थ छोड़कर करनेकी सदा चेष्टा रखनो चाहिये । 


विधवा ख्ियोंकी सेवापर विशेष ध्यान देना चाहिये क्योंकि 
अपने धममें रहनेवाळी विधवा खी देवीके समान है । उसकी 
सेवा-शुश्रघा करने, उसके साथ प्रेम करनेसे खी इस लोकम सुख 
और परलोकमें उत्तम गति पाती है । जो खरी विधवाको सताती है 
वह उसकी हायसे इस लोकमें दुखिया हो जाती है और मरनेपर 
नरकमें जाती है । 

ऊपर बताये हुए पातिब्रतवमंको खाथ छोड़कर पालन 
करनेवाली साध्वी खी इस लोकमें परमशान्ति एव परम आनन्दको 
प्राप्त होती है और मरनेके बाद परमगतिका ग्राप्त हाता है । 
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विधवाओंके कर्तव्य 

पतिके शान्त होनेके बाद विधवा ख्रीको उचित है कि जिस 
प्रकार पतिकी जीवित अत्रस्थामें उसके मनके अनुकूल आचरण 
करती थी उसी प्रकार उसके मरनेपर भी करना चाहिये | 
धर्मका ऐसा आचरण करनेवाळी खी पतिके मरनेपर भी साध्वी 
कहलाती है और वह उत्तम गतिको प्राप्त होती है । वह पवित्र 
पुष्प, मूल और फळोंद्रारा अपने शरीरका निर्वाह करती हुई 
पतित्रताके साथ अपना जीवन बितावे । परपुरुषके दर्शन, भाषण, 
चिन्तनकी बात तो दूर रही उसका नाम भी उच्चारण न करे । 

कार्म तु क्षपयेद्ेह पुष्पमूलफलैः गुमैः । 

न तु नामापि गृहीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥ 

आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी । 

यो धर्म एकपलीनां काङ्वन्ती तमनुत्तमम्‌ ॥ 

( मनु० ५ | १५७-१५८ ) 

पवित्र पुष्प-मूल-फलोके द्वारा निर्वाह करते हुए अपनी देहको 
दुर्बळ भले ही कर दे, परन्तु पतिके मरनेपर दूसरेका नाम भी न 
ले। पतित्रता ल्रियोके सर्वोत्तम धर्मको चाहनेवालो विधवा ख्री 
मरणपर्यन्त क्षमायुक्त नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यसे रहे । 


इस प्रकार ब्रह्मचर्यका पालन करती हुईं विधवा स्री साध्वी 
पतित्रता स्रीके अनुसार पतिके उत्तम लोकोंको प्राप्त होती है । 
केवल फल-मूलादिसे काम न चळे तो साधारण शाक-अन्नद्वारा 
एक समय भोजन करके जीवन धारण करे। यदि ऐसा करके 


नारीघमं १०७ 


'न रहा जाय तो दोनों समय भी हल्का और अल्पाहार कर ले | 
किन्तु मादक और अपवित्र एवं कामोद्दीपक पदार्थोका कभी सेवन 
न करे तथा घरत, दूध, चीनी, मसाला आदिका भी जहाँतक हो 
त्याग करे क्योंकि ये भी उत्तेजक हैं। कर्तव्य समझकर निष्काम- 
भात्रसे पालन किया हुआ धर्म परमगतिको प्राप्त कराता है । 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
सर्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ 
( गीता २ | ४०) 
इस निष्कामकर्मयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश 
नहीं है और उलटा फलरूप दोष भी नहीं होता है, इसलिये इस 
निष्कामकर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा भी साधन, जन्म-मृत्युरूप महान्‌ 
भयसे उद्धार कर देता है । 
अतः विधवा ब्रियोंको निष्कामभावसे पतिव्रता ख्रियोंकी 
भाँति पतिके मरनेके बादमें भी पतिको जिस कार्यमें सन्तोष होता 
था वहो कार्य करके अपना काल व्यतीत करना चाहिये । 
वर्तमान समयमें कई भाई जिनको झाख्रका अनुभव नहीं है विधवा 
ख्ियोंको फुसलाकर उनका दूसरा विवाह करवा देते हैं किन्तु 
शास्रोमे कहीं विधवाविवाहकी विधि नहीं है । मलुजी कहते हैं-- 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्यते क्कचित्‌ | 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ 
9 ( मनु० ९। ६५) 
वैवाहिक मन्त्रोमै कहीं भी नियोगका विधान नहीं किया 
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गया है, और विवाह-संस्कारकी विधिमें कहीं विधवाका पुनर्विवाह 
करना भी नहीं बताया गया है । 


क्योंकि पिता तो कन्यादान दे चुका अतः उसका अब किर 
दान देनेका अधिकार नहीं और पति मर चुका ऐसी अवस्थामें 
कौन किसको दान दे ? इसलिये शाख्रकारोने इसका घोर निषेध 
करते हुए कहा है कि कन्याका दान एक बार ही होता है । 


सकृदंशो निपतति सकृत्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ 
( मनु० ९ | ४७ ) 
पिताके धनका भाग एक ही बार मिळता है, कन्यादान 
एक ही वार किया जाता है, किसी वस्तुको देनेको प्रतिज्ञा एक ही 
वार की जाती है इस तरह सत्पुरुषोंके ये तीनों कार्य एक ही बार 
हुआ करते हैं । 
असलमे तो ख्री-पुरुपोंके लिये आजीवन ब्रह्मचर्य-पाळन 
करना ही सर्वोत्तम है परन्तु ऐसा होना असम्भव-सा है । 
इसलिये शाख्रकारोने वित्राह करनेकी आज्ञा दी है । किन्तु साथमें 
यह भी आज्ञा दी है कि जो एक सन्तान उत्पन्न होनेके बाद 
आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन करता है वह भी अत्युत्तम है । 
इस व्यवस्थाको देखते विधवाविवाहकी तो बात भी नहीं चलायी 
जा सकती । अतएव जिस ख्रीका पति और जिस पतिकी खी 
शान्त हो जाय उनको तो ब्रह्मचर्यसे ही रहना चाहिये, ब्रह्मचर्या 
पालन इस लोक और परलोकमें कल्याण करनेवाला और परम- 


त कक”... 
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शान्ति एवं आनन्द देनेवाला है । जो लोग विधवाओंको विषय- 
सुखका प्रलोभन दिखाकर उनके मनको खराब करते हैं वे वास्तवे 
उनकी आत्माका पतन करनेवाले हैं अतएव उन लोगोंकी बातोंपर 
अपना कल्याण चाहनेवाली स्लियोंको कभी ध्यान नहीं देना चाहिये । 


जो खी ईऱरके रहस्यको जानती है वह पतिकी मृष्युपर भी 


\ 


९ ७0 पसन 


दुःखित नहीं होती क्‍योंकि वह समझती है कि ईश्वर जो कुछ 
करता है वह भलेके लिये ही करता है । वह पतिकी मृत्यु-सरीखे 
शोकमें भी ईश्वरकी दयाका दर्शन करती रहती है । भारी पापका 
फळ पतिकी मृत्यु है और पापके फलके उपभोगसे पाप शान्त 
होता है । ईश्वरने भारी पापसे मुक्त होनेके लिये एवं भविष्यमें 
पापसे बचनेके लिये तथा नाशवान्‌ क्षणमङ्कुर भोगोंसे मुक्ति पानेके 
लिये और अपनेमें अनन्य भक्ति करनेके छिये एवं हमारे हितके 
लिये ही हमें यह दण्ड देकर हमपर अनुग्रह किया है । इस प्रकार 
पद-पदपर दुःखमें भी ईश्वरकी दयाका अनुभव करनेवाठी खी 
ईश्वरकी अनन्य भक्ति करके परमगतिको प्राप्त हो जाती है । 
अतः माताओं और बहिनोंको ईश्वरके द्वारा दिये हुए दुःखो भी 
दयाका दर्शन करते हुए उसकी अनन्य भक्ति करनी चाहिये । 

ऊपर बतायें हुए पुरुष और ब्रियोंके सामान्य धर्मका क 
पालन करना एवं क्षणस्थायी इन्द्रियोके भोगोंका त्यागकर सयम 
रहना चाहिये । 

प्रातःकाळ शौच, खान आदि करके अपने घरमै ही एकान्त 
स्थानमै जप, तप, पूजा, पाठ, स्तुति) ध्यान आदि ईश्वरकी भि 
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करें । उसके बाद बड़ोंके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी सेवा एवं 
उनकी आज्ञाके अनुसार गृहकार्य ईश्वरको याद रखते हुए ही करें। 
माता कुन्तीकी तरह गृह-कार्य एवं बड़ोंकी सेवामें ही दिन बितावें,' 
उसीको अपना परम धन एवं धर्म समझें | जब सेवा एवं गृहकाम- 
से छुट्टी पाबे तब एकान्तमें बैठकर अनन्य मनसे ईश्वर-भक्तिमें लगे 
किन्तु एक क्षण भी निकम्मी न रहें क्योंकि उत्तम कर्म ही परम धन 
है, इस प्रकार निष्कामभावसे की हुई सेवाद्वारा स्री सारे पापोंसे 
छूटकर उत्तम गति पाती है । 


त्रियोंकी दृष्टि स्वाभाविक ही पुरुषोंकी तरफ चली जाती हे। 
इसके निरोधके लिये विशेष संयम रखना चाहिये | यदि खभावके 
दोषके कारण भूलसे भो किसी पुरुषका दर्शन हो जाय तो या. 
तो उस दिन एक समय ही भोजन करें या ईख़रके नामका जप 
और अधिक करें । 

सघुरालमें या पीहरमें जहाँ कहीं रहना हो अपने घरके 
पुरुषोंकी आज्ञामें ही रहना चाहिये, घरके बाहर तो उनकी आज्ञा 
बिना जाना ही न चाहिये परन्तु घरमे रहकर भी उनकी 
आज्ञानुसार ही कार्य करना चाहिये । क्योंकि ख्रियोके लिये 
स्वतन्त्रता सर्वथा निषिद्ध है । स्वतन्त्रतासे उनका पतन हो जाता 
है । जो खरी स्वतन्त्रतासे बाहर फिरती है वह दूषित वातावरणको. 
पाकर नष्ट-श्रष्ट हो जाती है । 


सभी ब्रियोंको अपने पिता, भाई, पति, देवर, जेठ और 
(. 
पुत्रके बिना कथा, कीर्तन, भजन, सत्सङ्ग, व्याख्यान, मन्दिर, 
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तीर्थ और किसी धार्मिक संस्था या स्थानमै भी कभी अकेली नहीं 
जाना चाहिये, क्योंकि आजकल बहुत-से धार्मिक स्थानोंमें भी 
स्थानके अधिकारी लोग धन, गहने और धर्मका अपहरण करने, 
एवं और भी भारी अत्याचार करने लग गये हैं । खियोके लिये 
पतिके मरनेके बाद भी पतिके अतिरिक्त गुप्त या प्रकटरूपसे गुरु 
बनाना, उनकी सेवा करना, दूसरे पुरुषोंका उच्छिष्ट खाना, 
उनकी पूजा करना, घरवालोंसे छिपकर उनको रुपये देना, उनके 
साथ एकान्तवास करना सर्वथा निषिद्ध है । इसलिये इन बातोंसे 
स्रियोंको विशेष सावधान रहकर बचना चाहिये । क्योंकि आजकल 
बहुत-सी खियाँ मन्दिर, तीर्थ, गङ्गास्नान और सत्संग आदिका 
बहाना लेकर असदाचरण करती हैं । इसी बहाने बाहर निकलकर 
उन चेळी बनानेवाले ठगोंके पज्ञेमें पडकर धन, जेवर और 
सतीत्वको नष्ट कर देती हैं | इस समय तो . शाखविपरीत बहुत-से 
वैश्य, शूद्र और चमारतक भी अपनी जीविका छोड़कर साधु और 
भक्तोंके वेशमें तथो आदिपर रहकर खियोसे सेवा करवाते हैं और 
गुप्तरूपसे उनसे धन गँगवाते हैं, उनके कण्ठी बाँचते हैं, उनको 
गरुमन्त्र देते हैं, उनसे पैर पुजवाते हैं, उनके स्थानपर जाकर या 
उनको अपने स्थानपर बुळवाकर कथा, कीर्तन, सत्संगके बहाने 
अनेक प्रकारसे. जाल बिछाकर भोली-भाली खियोंका धन और 
सतीत्व हरते हैं । 

विधवा बहिनोंके लिये तो एकमात्र ईश्वर ही पति और ईखर 
ही गुरु है । उस परमपूजनीय सर्वव्यापी सगुण-नियुणरूप 
परमात्माकी अपने हृदयरूपी मन्दिरमे चिन्मय दिव्य मनोहर 
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मूर्तिका ध्यान एवं पूजन करना सर्वोत्तम है । यदि ऐसा न हो 
सके तो सर्वव्यापी अपने इष्टदेवके दिव्य मूर्तिकी बाहर देशमें 
मनसे स्थापना करके उस मानसिक दिव्य मूर्तिकी मानसिक ही 
पूजा करनी चाहिये । यदि ऐसा न बन पड़े तो मीरावाईकी तरह 
अपने घरमें ही इष्टदेव परमात्माकी धातु आदिकी मूर्ति या चित्र 
रखकर उसकी सेवा, पूजा करनी चाहिये और उसीपर ध्यान 
जमाना चाहिये | 

पीहर या ससुराठमें घरमै कोई निकटवर्ती पुरुष नहो 
अथवा होकर भी मोजन-वख्नादि देकर पाठन न करे तो ऐसे बिपत्ति- 
काठमें भी उनकी सेवा करते हुए ही गृह-शिल्प या मेहनत- 
मजदूरी आदिद्वारा अपने शरीरका निर्वाह करें, परन्तु काम, क्रोध, 
लोभ और मोहके वशीभूत होकर अपने धर्म और छजाका कमी 
त्याग न करें | अपने पीहर और ससुराल्वालोंको कळङ्क लगे 
और अपना लोक-परलोक नष्ट हो ऐसा कार्य भारी आपत्ति आ 
पड़नेपर भी न करें । 


पलंग, रंगीन वस्र, आभूषण, श्रृङ्गार एवं ऐश-आराम, खाद, 
भोग, प्रमाद, आलस्य, दुर्गुण और दुराचारोंका एकदम त्याग कर 
दं । श्रृङ्गार करनेवाली ख्रियोके सङ्गका राग और द्वेसे रहित 
होकर यथाशक्ति त्याग करें; क्योंकि वह ज्ञान, वैराग्य, ईश्वरभक्ति 
एवं तपमें बाधा डालनेवाछा है | गाने-बजाने, नाच-विवाह आदि 
कार्योंसे बचकर रहें । तप-उपवास आदिको यथाविधि धारण- 
पालन करें। 


फालतू बातचीत एवं व्यर्थ चेष्टा करके अपने अमूल्य समय- 
को न बितावें । मृत्युको नजदीक समझकर सारा समय अपने 

~ Cs ~ कोशि ~ न्टू भो इन्द्रियों 
कल्याणके कार्यमें ही ळगानेकी कोशिश रखें । मन और इन्द्रियोंका 
संयम एवं यम-नियमादि सामान्य धर्मोके पाळनपर ध्यान रखते हुए 
ईश्वरके भक्ति-परायण होकर पवित्रताके साथ अपना जीवन बितावें । 


उपर्युक्त प्रकारसे जीवन बितानेवाळी विधवा स्री देवताओंद्वारा 
मी पूजनेके योग्य होती है । इस प्रकारकी पवित्र ख्रियोंकी सेवा 
करनेवाले पुरुष भी पवित्र हो जाते हैं । जिन घरोंमें ऐसी ख्रियाँ 
वास करती हैं वे घर भी पवित्र समझे जाते हैं । 

माताओं और बहिनोंके दोषोंको दिखाते हुए हमने बहुत-सी 
बातें लिखी हैं किन्तु पुरुषोंके दोषोंकी तरफ 
देखा जाय तो उनमें इनसे भी कहीं अधिक 
दोष मिलेंगे । परन्तु खिर्योका विषय होनेके 
कारण उनके सुधार और ज्ञानके लिये इतनी बातें लिखी हँ । 
अपेक्षाकृत देखा जाय तो सभी खियाँ पुरुषोंके साथमें सेवादिका 
व्यवहार करती हैं पर बदलेमें पुरुष उनके साथ वैसा नहीं क्रते ह 
कोई-कोई तो बात-बात॑में अपनी ख्रियोंका अपमान करते ड 
उनको गालियाँ देते हैं और मार-पीटतक भी करने ठग जाते हैं । 
यह मनुष्यताके बाहरकी बात है । उन भाइयोसे हमारा नत्र 
निवेदन है कि ख्रियोके साथ अमातुषिक व्यवहार कदापि न करें। 
इस प्रकारके व्यवहारसे इस छोकमें अपकीर्ति और : पर्‌लोकमें 
दुर्गति होती है । [ | 


e— 


पुरुषोंका स्त्रियोंके 
साथ व्यवहार । 


११४ तच्व-चिन्तामणि भाग ३ 


कोई-कोई भाई छोमके वशीभूत होकर अपनी कन्याको बृद्ध, 
रोगी, मूर्ख, अंगहीन आदि अपात्रोके प्रति दे देते हैं बे देने और 
लेनेवाले दोनों कन्याके जीवनको नष्ट करते हैं और खयं नरकके 
भागी होते हैं । अतः ऐसे पापोंसे मनुष्यको अवश्य बचकर रहना 
चाहिये । 


स्रियोके साथ सत्कारपूर्वक अच्छा व्यवहार, करना चाहिये । 
श्रियोंका जहाँ सत्कार होता है वहाँ सब देवता निवास करते हैं। 
जहाँ सत्कार नहीं होता है वहाँ सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं । 
जब घरमें कोई पुरुष बीमार पड़ता है तो उसके लिये जितनी कोशिश 
होती है उतनी जब कोई ख्री बीमार पड़ती है तब नहीं होती । 
यह विषमताका व्यवहार विष्के समान फल देनेवाला हे । अतः 
पुरुषोंको उचित है कि स्री-पुरुष सबके साथ समताका व्यवहार करें । 


ख्रियोमे जो कई प्रकारके दोष दिखाये गये हैं उनका कारण 
भी अधिकांशमे पुरुष ही हैं । क्योंकि पुरुष ख्रियोंके साथ बुरा 
व्यवहार करते हैं अतः उनको पुरुषोंसे ही बुरी शिक्षा ग्राप्त होती 
है । यदि पुरुष खिर्योके साथ अपना व्यवहार सुधार लें तो उनका 
बहुत-सा सुधार होना खाभाविक ही है | क्योंकि यह न्याय है 
कि जब कोई किसीके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो दूसरा 
भी उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करता है । 


हे विधवा खिर्योके साथ तो पुरुषोंका व्यवहार प्रायः निन्दनीय 
ही है । उसके सुधारकी बहुत ही आवश्यकता है । जिसका पति 
मर जाता है वह बेचारी अनाथा हो जाती है, उसका लोग कहीं 
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आदर नहीं करते, न पीहरमें न ससुरालमें ! बहुत-से पुरुष अपनी 
पत्तियोंके वशमै होकर धर्म पाळनेवाली सुशीला विधवा खीके साथमें 
भी सद्व्यवहार नहीं करते और न उसका पालन-पोषण ही करते 
हैँ । प्रथम तो इस घोर कलिकालमें विधवाका धर्म रहना खाभाविक 
ही कठिन है तिसपर कोई रखना चाहती है तो उसको मदद देना 
तो दूर रहा बल्कि लोग अनेक प्रकारके सङ्कटोंमें डाळनेकी चेष्टा 
करते हैं । इसमें कोई-कोई तो दुःखित होकर धर्मको छोड़ देती 
है । अतएव जिनके घरमै विधवा खी हो उन मनुष्योंको खयं 
संयमसे रहकर उनको संयमकी शिक्षा देनी चाहिये । ऐश- 
आराम-मोगोंको तुच्छ समझकर सयं उत्तम आचरणोंको करते इए 
उनको क्रियाके द्वारा सीख देनी चाहिये । उनकी तन-मन-धनसे 
मदद करनी चाहिये । विशेष मदद न दे सकें तो उनके खत्वपर 
तो बुरी नीयत कभी न करनी चाहिये । बहुत-से लोग तो ऐसे 
देखे गये हैं जो पुत्र, भाई आदिके मरनेके बाद उनकी ख्नियोंके 
धनपर अधिकार जमाकर उनपर झूठा-सचचा कलङ्क लगाकर 
उनको भोजनतक भी नहीं देते और कोई-कोई तो लोभमें आकर 
धन छीननेके लिये निकाळनेतककी चेष्टा करते हैं । उस दुखियाकी 
हायसे उनका यह लोक और परलोक नष्ट हो जाता है । उन 
पुरुषोंको ईश्वरको तरफ और मृत्युकी तरफ खयाल करके इस राक्षसी 
कमसे विरत होना चाहिये | यह लेख ख्नियोंके विषयका होनेके 
कारण पुरुषोंके विषयको यहाँ विशेष नहीं लिखकर संक्षेपसे ही 
कुछ निवेदनमात्र किया है । | 
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वर्तमान युग प्रायः यन्त्रयुग हो रहा- है, जहाँ देखिये वहीं 
यन्त्रका साम्राज्य है । प्रायः बड़े-से-बड़े राष्ट्रोसे लेकर मामूली 
खाने-पीने-पहिननेतककी वस्तु आज यन्त्रके आश्रित है । परन्तु 
इस यन्त्रसे दुनियामें जो दुःखका दावानळ धधक उठा है, उसे 
देख-सुनकर हृदय कॉप उठता है । यन्त्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षरूप- 
से अबाधित गतिसे मानव-प्राणियोके सुखका सतत संहार कर रहा 
है । मानवेतर प्राणियोंकी तो यन्त्रको कोई परवा ही नहीं है । यह 
इस प्रकारका संहारक पदार्थ है कि जो मानवसंहारी असुरोंसे भी 
किसी अंशमें बढ़ गया है । आज संसारमै जो चारों ओर पेटकी 
ज्वाळासे जळते इए प्राणियोंका हाहाकार मच रहा है, करोड़ों मनुष्य 
बेकार हो रहे हैं, असंख्य नर-नारी विविध रोगोंसे ग्रस्त हैं, कर्म- 
शीळ मानव अकर्मण्य और आळसी बन गये हैं-इसका एक प्रधान 
कारण यह भयानक यन्त्रविस्तार है । यान्त्रिक सभ्यताका यदि 
इसी प्रकार विस्तार होता रहा तो सम्भवतः एक समय ऐसा आवे, 
"बन्न कि. सुत, प्रकारसे घर्के-कर्महमुङ्म होकर मनुष्य ही मनुष्यका 


घातक बन जाय । प्रकारान्तरसे तो यह खरूप अब भी प्रत्यक्ष 
ही है। 


खेदका विषय है कि ऋषि-सु हे। पवित्र भारतभूमिमे भी 
बिस्तार दिनोंदिन बढ़ रहा है|। पहले तो कपड़े और पाट 


क्ट > 
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आदिकी ही मिले थीं, जिनसे गरीबोंका गृह-उद्योग चर्खा आदि 
तो नष्ट हो ही गया था । अब छोटी-बड़ी सब तरहकी मिलें बन 
रही हैं, जिनमें ग्राम-उद्योगका बचाखुचा खरूप भी नष्ट हो रहा 
है । स्रिया धान कूटकर काम चलाती थीं, अब चावलोंकी मिलें 
हो गयीं । गरीब विधवा बहिनें आटा पीसकर अपना और अपने 
बच्चोंका पेट भरती थीं, अब गाँव-गॉचमें आटा पीसनेवाली कलकी 
चक्कियाँ बैठ गयीं । तेलियोंके कोल्हूको मिलोंने प्रायः हडप लिया । 
चीनीका सबसे वड़ा गरीवोंका रोजगार तो मिळोंके द्वारा बडी ही 
बुरी तरहसे मारा गया । अब कपड़े धोनेका काम भी मशीनोंसे 
शुरू हो गया है, जिससे बेचारे गरीब धोबियोंकी रोटी भी. मारी 
जानेकी सम्भावना हो गयी है । यह तो निश्चित है कि सैकड़ों- 
हजारों आदमियोंका काम जहाँ एक मिळसे होगा, वहाँ लोगोमें 
बेकारी ही फैलती दृष्टि आती है । वेकारीमें असहाय होकर, 
अपने और परिवारकी पेटकी ज्वालासे पीड़ित होकर, इच्छा न 
होनेपर मी परिस्थितिमें पड़कर, मनुष्यको किस-किस प्रकारसे बुरे 
का करने पड़ते है और कहीं-कहीं. तो परिवार-का-परिवार 
आँसुओंसे तन-वदनको धोता हुआ चुपचाप एक ही साथ जीवन- 
लीळा समाप्त कर लेता है । इस बातका पता बेकारोंको तो प्रायः 


है ही, अख़बार पढ्नेवाळे लोझछसी- ऐसी घटनार्जेख्नुछ अनजान] 


साथ ही हाथकी बनी चीजोमे जो जीवनीशक्ति, हक 
सौन्दर्य, धर्मकी एक पवित्र भावना रहती है, वैसी मिलन ॥ 
पदार्थो्मे हूँढ़नेपर मी नहीं मिळती । प्राकृतिक और कत्रिमम अथवा 
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असली और नकलीमें जो भेद रहता है वही मेद प्रायः इनमें भी 
समझना चाहिये । आटे और चावलको ही लीजिये, जाँतेमें हाथसे 
पिसे आटे और ढेकीसे कुटे चावलमें जो जीवनीशक्ति रहती है, बल 
और आरोग्यवर्धक तत्त्व रहता है, मिळके पिसे आटे या मिलके 
कुटे चावलमें प्राय; वैसा नहीं रहता । घर फूँककर रोशनी देखने- 
की भाँति अवश्य ही उनका कृत्रिम सौन्दर्य तो बढ़ ही जाता है । 


बन्धमे जाँच-पड्ताल होनेपर, यह 
चात निश्चित हों चुकी है कि इस रोगके उत्पन्न और विस्तार होनेमें 
आटा, 'चावळ आदि मिलोंके पिसे-कुटे पदार्थ ही बिशेष कारणरूप 
हैँ । यही हाळ चीनीका है । जो जीवन-तत्त ग्रामोके हाथसे बने 
गुड़में है, उससे अनेकों हिस्से कम हाथकी बनी चीनीमें है और 
मिळकी बनी चीनीमें कहा जाता है कि जीवन-तत्त्व ( विटामिन ) 
बहुत ही कम है । यही हाल तैल इत्यादि वस्तुओंका समझना 
चाहिये । चीनीकी मिलोंमें सीरेकी, धानकळोंमें चावलके पानीकी 
तथा मिळके चावळसे बने हुए भातकी दुर्गन्धसे खास्थ्यकी भयानक 
हानि होती है । ऐसी अवस्थामें इन वस्तुओंके प्रचारसे देशके 
खास्थ्यका कितना अधिक हास होगा, इसपर विचार करनेसे : 
भविष्य बहुत ही भयानक प्रतीत होता ह| 


^. मिठोके अधिक प्रचारसे मशीनोंकी खरीदीमें बिदेशमें जो 
धन जाता है उसकी संख्या भी थोड़ी नहीं है । साथ ही मिलोंमे 
काम करनेवाले गरीव मजदूर भाई-बहिनोंके खास्थ्यकी ओर यदि 
दरखा जाय तो उसमें भी बड़ी हानि माळूम होती है । मिलोसे 
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किंसानोंकी जो हानि हो रही है, -वह भी हृदय हिला देनेवाळी 
है । मनुष्येतर प्राणियोंका अर्थात्‌ छोटे-मोटे जीवोंका, कीड़े-मकोड़ों- 
का जो संहार होता है, उसकी तो कोई संख्या ही नहीं है । दुःख 
है कि आज मनुष्यने अपने खार्थ-साधनके लिये इतर ग्राणियोंके 
तो जीवनका मूल्य ही नहीं मान रक्खा है । सम्भव है कि विविध 
कळा और विद्याओंमें निष्णात भारतीय ऋषि-मुनि और बिद्वानोंने 
यन्त्रेकि दुष्परिणामको जानकर ही उनका आविष्कार और प्रचार 
नहीं किया था । आज तो ऐसी दशा हो गयी है कि मिलोंके बने 
हुए पदार्थोका व्यवहार करना दूषित प्रतीत होनेपर भी, उसका 
छोड़ना कठिन हो गया है । हमारे व्यापारमें, हमारी आजीविकाके 
साधनमें और हमारी घर-गृहस्थीमें मिलका इतना अधिक प्रवेश हो 
गया है कि दोष प्रतीत होनेपर भी सहसा उसे निकाळ | 
असम्भव नहीं तो बहुत ही कठिन है । मेरा तो यहाँपर यही 
निबेदन है कि मिलके दोषोंकों समझकर, जहाँतक बन पड़े हमः 
लोगोंको मिलोंसे कम सम्बन्ध रखना चाहिये । वर्तमान परिस्थिति- 
को देखते, न तो यही कहा जा सकता है कि मिलोंके सञ्चालक 
सहसा सब मिलोंको बन्द कर दें और न मिलोंसे सम्बन्धित व्यापार 
छोड़ना Ue सम्पूर्णरूपसे घरको मिकी चीजोसे रहित करना ही 
सम्भव है । झानैः-शनैः यह काम करना चाहिये । जद्यतक- 
सके मिलोसे सम्बन्ध हटाकर, आम-उथोगेस स 
उनको पुनर्जीवित करना और उनका बिस्तार करना प्रत्येक सहृदध 


अति आवश्यक कर्तव्य है) कर्तव्य है | 
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खास करके उन छोगोंसे निवेदन है कि जो अपने व्यक्तिगत 
जीवनमै और अपने घरोंमें मिळोंकी बनी वस्तुओंका व्यवहार करना 
आवश्यक समझते हैं या करते हैं । ये भाई-वहिन यदि मिळकी बनी 
'वस्तुओंके बदले हाथकी बनी वस्तुओंका व्यवहार करना आरम्भ 
कर दे---अवश्य ही ऐसा करनेमें उन्हें अपनी शौकीनीकी वासना- 
को और बाहरी सजावटके प्रलोभनको कुछ कम करना होगा-- 
तो सहज ही मिळका विस्तार कम हो सकता है और ग्राम-उद्योग- 
की श्रीबृद्वि होनेसे फलस्वरूप गरीब भाई-बहिनोंकी जीवन-रक्षा, 
देशके खास्थ्यकी उन्नति, देशके धनका संरक्षण, वेकारीका 
“नाश, आलस्य और अकर्मण्यताका लोप और धर्मकी वृद्धि हो 
'सकती है। =. = == 
4 यह बात घ्यानमें रखनी चाहिये कि हाथसे बनी वस्तुओंका 
निर्माण करनेमें जितनी धार्मिक भावना रहती है, उतनी मिळके ! 
काममें नहीं रह सकती । उदाहरणस्वरूप चीनीको ही लीजिये ।--- 
आजकल चीनीको चमकदार बनानेके लिये उसमें नील दी जाती 
है । हमारे शाख्रोंके अनुसार नील सर्वथा हानिकर, धर्मनाशक 
और अझुभको पैदा करनेत्राली है । सर्वज्ञ ऋषि-मुनियोंने इस 
विषयपर क्या लिखा है और कहाँतक नीलके ब्यवहारमें हानि 


बतळायी है, इसका पता नीचे उद्धृत किये हुए कुछ इलोकोंसे लग 
सकता है-- | 


एकपडक्त्युपविशनां. भोजनेषु पृथक्पृथक । 
यद्येको लभते नीलीं सर्वे तेऽशुचयः स्मृताः ॥। ... 


£ औँ 2... 5. [a 
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यस्य पटे पडसूत्रे नीलीरक्तो हि इश्यते। 
त्रिरात्रं तस्य दातव्यं शेषाश्रेवोपवासिनः ॥ 
( अत्रिसंहिता २४४-२४५ ) 
“भोजनके निमित्त एक ही पंक्तिमें पृथक्‌-प्रथक्‌ बैठे हुए अनेकों 
मनुष्योमेसे यदि एक मनुष्य भी नीलका वस्न पहने हो तो वे समी 
अपवित्र माने जाते हैं | उस समय जिसके साधारण या रेशमी वखमें 
नीळसे रँगा हुआ अंश दीख जाय उसे त्रिरात्रत्रत करना चाहिये 
और उसके साथ बैठनेवाले शेष मनुष्य उस दिन उपवास करें ।' 
पालनाद्‌ विक्रयाच्चैव तद्वृत्त्या चोपजीवनात्‌ | 
पतितस्तु भवेद्विप्रस्रिमिः कुच्ट्रेविशुद्वयति ॥ 
RN... 
6: 'नीळकी खेती, विक्रय और उसीकी वृत्तिद्रारा च | 
चलानेसे ब्राह्मण पतित हो जाता है, फिर तीन इृच्छत्रत 
वह शुद्ध होता है ।' नः | 


> 


नीलीदारु यदा भिन्द्याद्‌ ब्राह्मणस्य शरीरकम्‌ । 


Erm ब्राह्मणका शरीर नीलको 

रक्त निकल आवे तो वह चान्द्रायणब्रतका आचरण 

श्रेण पक्क तु अन्नमश्नाति चेद्‌ विजः | 
पञ्चगव्येन शुद्धया ॥ 


करे ।' 


आहारवमन_ इत्वा श र र 


| ह ण नडी लसह अ भोजन 
“यदि ब्राह्मण नीळकी छकडीसे पकाया el 


i क 
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कर ले तो उस आहारका वमन करके पञ्चगव्य लेनेसे वह शुद्ध 
होता है ।' 
_ भक्षेत्रमादतो नीली द्विजातिस्त्वसमाहितः । 
त्रिषु वर्णेषु सामान्यं चान्द्रायणमिति स्थितम्‌ 
( अङ्किरःस्मृति ) 
श 'यदि द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) असावधानतावश 
नीळ-भक्षण “कर ले तो तीनों द्विजातियोंके लिये सामान्यरूपसे 
चान्द्रायणब्रत करना बतलाया गया है ।' 


नीलीरक्तेन वस्त्रेण यदन्नमुपदीयते । 
नोपतिष्ठति दातारं भोक्ता भुङक्ते तु किल्विषम्‌ ॥ 
( अङ्किरःस्मृति ) 
“नीलसे रगे हुए वखको धारण करके जो अन्न दिया जाता 
है वह दाताको नहीं मिळता और उसे भोजन करनेवाला भी पाप 
ही भोगता है ।' 


मृते भतरि या नारी नीलीवस्नं प्रधारयेत्‌ । 
भर्ता तु नरकं याति सा नारी तदनम्तरम्‌ ॥ 
( अङ्किरःस्मृति ) 
'पतिदेवके मर जानेपर जो स्री नीलमें रँगा हुआ वस्न धारण 
करती है उसका पति नरकमें जाता है, उसके बाद वह ख्री भी 
-नरकमें ही पड़ती है ।' 
नील्या चोपहते क्षेत्रे सस्यं यत्तु प्ररोहति । 
अभोज्यं तद्द्विजातीनां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
( अङ्किरःस्मृति ) 


ल्र > ~ [a 
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“नीळ बोनेसे दूषित हुए खेतमें जो अन्न पैदा होता है वह 
द्विजातियोंके भोजन करनेयोग्य नहीं होता, उसे खा लेनेपर 
चान्द्रायणव्रत करना चाहिये ।' 

स्नानं दानं जपो होमः खाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । 

पञ्चयज्ञा वथा तस्य॒ नीलीवस्नस्य धारणात्‌ ॥ 

( आपस्तम्बस्मृति ६ । ३ ) 

'नोळमें रँगे वख्को धारण करनेसे मनुष्यके स्नान, दान, 
जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण और पञ्चयज्ञ समी निष्फल हो 
जाते हैं ।' 

रोमकूपैर्णदा गच्छेद्रसो नील्यास्तु कर्हिचित्‌ । 

पतितस्तु भवेद्विग्रस्रिभिः कृच्छेबिशुद्धयति ॥ 

( आपस्तम्बस्मृति ६। ५) 

(यदि कभी रोमकूपोंद्रारा नीलका रस अन्दर चला काय तो 
ब्राह्मण पतित हो जाता है और फिर तीन कृच्छूत्रत करनेसे जुद्ध 
होता है ।' 

नीलरक्तेन वस्रेण यद न्नमुपनीयते । 

अभोज्यं तद्‌ द्विजातीनां अक्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

त ( आपखम्बस्मृति ६ । ८ ) 


ना तश नन लाया जाय तो वह 
नीलसे रंगे हुए वखद्वारा यदि अ 
श्र उसे खा लेनेपर 


ह्िजातियोंके भोजनयोग्य नहीं रह जाता, 
चान्द्रायणत्रत करना चाहिये ।' री | 
उपर्युक्त ऋषि-वाक्योंसे नीलका सर्वथा अपवित्र होना एवं पा 


[ 
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और दुःखोंकी उत्पत्तिमें कारण होना तथा अन्तःकरणको दूषित करके 
अध्यात्ममार्गसे गिरानेवाला होना सिद्ध है । आजकल हमलोग प्रायः 
न तो शाख्रके वाक्योंका अध्ययन ही करते हैं और न उनपर 
विश्वास ही; इसी कारणसे मनमाना आचरण करने लगे हैं। 
धोबियोंतकसे कपड़ेकी चमकके लिये कपड़े धुल्वानेमें नील दी 
जाती है । वस्नके किनारे और वख्रोंका नीछा-काछा तो शोकीनीका 
अङ्ग हो गया है। चीनीके साथ मिलकर अब तो नीळ हमारे 
पेटोंमे भी जाने लगी, अतएव केवळ पवित्रताका विज्ञापन देखकर 
ही हमें नहीं भूलना चाहिये । ऋषिवाक्योंके अनुसार पवित्रताकी 
|= करनी चाहिये और जहाँतक बनें अपवित्र वस्तुओंका तन- 
मनसे त्याग्र करना चाहिये । 


“ 


“ इसी प्रकार मिलके बने हुए वस्नोंपर प्रायः पशुओंकी चर्बीसे 
पालिस की जाती है, शायद ही कोई ऐसी मिल हो जिसमें चर्बीका 
उपयोग न होता हो । इसके लिये प्रतिवर्ष लाखों निरीह, निरपराध 
और मूक पझुओंका वध होता है । ऐसी अवस्थामै मिळके वस्नोंका 
व्यवहार करनेसे धर्म, जाति, पवित्रता, खास्थ्य, धन आदि सभीका 
नाश होता है । अतएव जहाँतक हो सके मिलके बने चीनी, 
चावळ, आटा और वस्र आदि सभी पदाथोका सर्वथा त्याग करना 
चाहिये । | 


Ne 


ie ER 


प्रतिकूलताका नाश 


—<DO<>T 


प्रतिकूलतामें ही दुःख है, अतएव 
अभावके लिये प्रतिकूलताका त्याग करना चाहिये 
और ज्ञान ये दो उपाय हैं एवं दोनों ही उत्तम हैं । ढी 
अनुसार ज्ञानियोंके लिये ज्ञानयोग और भक्तोंके लिये कर्मयोग 
भगवानूने ( गीता अध्याय ३ श्छोक रै में ) बतलाया है। 
तथापि ज्ञानकी अपेक्षा सर्वसाधारणके लिये भक्तिका उपाय ही 
सुगम है । ईश्वर-भक्तिके प्रतापसे सम्पूर्ण दुःखोंकी मूल प्रतिकूलताका 
अत्यन्त अभाव हो जाता है । ईश्वर-भक्तकी किसी भी जीवमें और 
किसी भी पदार्थमें प्रतिकूलता नहीं रहती, क्योकि वह समझता है 
कि ईश्वर ही सम्पूर्ण भूत-प्राणियोके हृदयमें अ 


दुःखोंके आत्यन्तिक 
ये । इसके लिये भक्ति 


त्मारूपसे विराजमानः 
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हो रहे हैं, अतएव किसीसे भी द्वेष करना परमेश्वरसे ही द्वेष करना 
है । इसके अतिरिक्त वह सम्पूर्ण पदार्थोकी उत्पत्ति और विनाशमे 
भी ईश्वरकी अनुकूलताका ही दर्शन करता है । इस हाळतमें वह 
किससे कैसे द्वेष करे ? जीवोंके कर्मोके अनुसार ही उनके सुख- 
दुःख-भोगके लिये परमेश्वर सम्पूर्ण पदार्थोको रचते है । जो पुरुष 
इस प्रकार समझता है, वह ईश्वरके किये हुए प्रत्येक विधानमें वैसे 
ही प्रसन्नचित्त रहता है जैसे मित्रके किये हुए विधानमें मित्र 
और पतिके विधानमें उत्तम खरी रहती है । उत्तम पतित्रता स्री पतिकी 
अनुकूलतामें ही अपनी अनुकूलता जानती है । अर्थात्‌ पतिकी 
अनुकूलता ही उसके लिये अपनी अनुकूलता है | पति जो भी 
कुछ भटी-बुरी चीज लाता है अथवा जो कुछ भी चेष्टा करता है, 
वह उसीमें प्रसन्न रहती है, इसी प्रकार भगवानूका भक्त भी, 
भगवान्‌ जो भी कुछ करते हैं हमारे अच्छेके लिये करते हैं, यह 
समझकर उनकी की हुई प्रत्येक चेशमें, एवं पदार्थोकी उत्पत्ति और 
विनाशमें सदा प्रसनचित्त रहता है; यानी परेच्छा या अनिच्छासे 
जो भी कुछ अच्छे-बुरे पदार्थोकी एवं सुख-दुःखोंकी प्राप्ति होती है 
वे सब ईश्वरकी इच्छासे होनेके कारण ईश्वरकी लीला हैं, इस 
गकार समझकर वह हर समय आनन्दमें मग्न रहता है । वस्तुतः 
पतिव्रता ख्रीका उदाहरण भी ईश्वरके साथ छागू नहीं हो सकता । 
क्योंकि मनुष्यमें खार्थ रहता है, एवं ज्ञानकी कमी होनेके कारण 
उससे भूछ भी हो सकती है. किन्तु ईश्वर निम्नन्त हैं, इसलिये 


उनकी लीला न्याय और ज्ञानसे पूर्ण है, और उसमें जीवोंका हित 
भरा हुआ है। \ कः 
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विचार-दृष्टिसे देखा जाय तो सांसारिक पदार्थोंमें होनेवाली 
अनुकूलता मी त्याज्य है, क्योंकि सांसारिक सुख क्षणिक, नाशवान्‌ 
एवं परिणाममें दुःखरूप होनेके कारण सांसारिक अनुकूलतामें 
होनेवाला सुख भी वस्तुतः दुःख ही है । जहाँ संसारके पदार्थोमें 
अनुकूलता होती है, वहीं उनके प्रतिपक्षमें प्रतिकूळता रहती है 
और जहाँ अनुकूलता-प्रतिकूलता है, वहीं रागद्वेष पैदा होते 
हैं। राग-द्वेषसे काम-क्रोधादि अनेक प्रकारके विकार उत्पन्न होकर 
महान्‌ दुःखोंकी उत्पत्ति होती है, अतएव सांसारिक अनुकूलता 
और प्रतिकूलता दोनोंहोको अनन्त दुःखोंका कारण समझकर त्याग 
करना चाहिये । इसीलिये भगवानूने गीता अ० १३ श्लोक ९ में | 
लिखा है कि इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमें सदा-सर्वदा समचित्त | 
रहना चाहिये । 


इस प्रकारकी समता ईश्वरकी शरण होनेसे अनायास ही प्राप्त 
हो जाती है । ईश्वर सुहृद हैं, दयाळ हैं, प्रेमी हैं और ज्ञानखरूप 
हैं, इस प्रकार समझनेवाळा पुरुष ईश्वरको कमी नहीं भूळता तथा 
अपनी इच्छाका सर्वथा त्याग करके केवळ एक ईधरकी इच्छाके र 
परायण हो जाता है । वह अपने मन, बुद्धि और न्द्रया 
श्वरके अर्पण कर देता है, ईश्वरकी कठपुतली बन जाता है । 
ईश्वर ज्यों कराता है त्यों ही करता है, अपनी इच्छासे कुछ भी 
नहीं करता एवं ईश्वरके किये हुए विधानमें सदा-सर्वदा प्रसनचित्त 
रहता है । इसीका नाम शरण है । 


t थमें ७ 
सुखकारक पदार्थमें अनुकूलता और दुःखकारक पदा 
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अतिकूछता स्वभावसिद्ग है । विचार करनेसे संसारका कोई भी 
पदार्थ वास्तवमें सुखकारक नहीं है । परम आनन्दस्वरूप एवं परम 
आनन्ददायक परम हितकारी केवल एक परमात्मा ही हैं; इसलिये 
वास्तवमै परमात्मामें ही अनुकूलता होनी चाहिये । जो इस 
रहस्यको समझता है वह परमात्माके अनुकूल बन जाता है और 
उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ परमात्माके अनुकूल हो जाती हैं | वह उन 
लीलामयकी प्रत्येक लीलामे उन छीछामयका दर्शन करता रहता 
है; इससे उसके ल्यि प्रतिकूछताका एवं सम्पूर्ण दुःखोंका अत्यन्त 
अभाव हो जाता है | वह उन ढीठामयकी छीलाको और ग्रेमास्पद 
परमात्माको अपने परम -पशामाको अपने परम अनुकूळ र देखकर प्रतिक्षण मुग्ध होता 
रहता है । कं 

ज्ञानकी दृष्टिसे विचार किया जाय तो सांसारिक अनुकूलता 
और प्रतिकूलता वास्तवमें कोई वस्तु ही नहीं ठहरती; क्योंकि 
संसार खमवत्‌ है और खमके पदार्थ सब मायामय हैं, इसलिये उससे 
उतपन्न होनेवाठी अनुकूलता और प्रतिकूलता भी| मायामयी ही हैं । 
जब मनुष्य स्वमसे जागता है तब स्वप्तके किसी पदार्थको भी नहीं 
देखता और स्मे प्रतीत होनेवाले पदाथोको मायामय समझता है, 
इसी प्रकार तत्त्वज्ञानी पुरुष संसारके सम्पूर्ण पदार्थोकों मायामय 
समझता है। इस प्रकार जब मनुष्य सम्पूर्ण पदार्थोकों खप्नसद्रश 
मायामय समझ लेता है तब अनुकूलता और प्रतिकूछताकी कुछ भी 
सत्ता नहीं रह जाती | फिर एक चेतन विज्ञानानन्दघन परमात्माके 
अतिरिक्त कोई भी वस्तु उसको प्रतीत नहीं होती । उसकी इष्टिमे 


~ 
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एक सर्वव्यापी नित्य बिज्ञानानन्द्घन ही रहता है और वह 
विज्ञानानन्दघन परमात्मा निर्दोष और सम है । इसलिये जिसकी 
स्थिति उस विज्ञानानन्द्धन परमात्माके खरूप॑में एकीमावसे हो जाती 
है, उसकी दृष्टि भी सम्पूर्ण संसारमै सम हो जाती है और सांसारिक 
अनुकूलता और प्रतिकूलताकी दृष्टिका अत्यन्त अभाव हो जाता है । 
जब अनुकूलता और प्रतिकूछताका अत्यन्त अभाव हो जाता है तब राग- 
द्वेषादि सम्पूर्ण अनथॉका एवं सम्पूर्ण दुःखोंका अत्यन्त अभाव हो 
जाता-है, तथा उसे परमशान्ति और परम आनन्दकी प्राप्ति हो 
जाती है । वास्तवमै वह परम आनन्द ब्रह्म ही परम अनुकूल है 
एवं वही सबका आत्मा होनेसे अपना आत्मा हैँ । जब इस प्रकार- 
का ज्ञान हो जाता है तब फिर उसकी प्रतिकूळ बुद्धि कहीं नहीं 
हो सकती क्योंकि अपने आपमें प्रतिकूलता नहीं होती । इस 
प्रकारके ज्ञानके द्वारा या उपर्युक्त ई्वर-मक्तद्वारा सम्पूर्ण दुःखोके 
मूलभूत प्रतिकूलताका सर्वथा नाश करना चाहिये । 


{~= 


पाप ओर पुण्य 
HR न्छ्रे«- 
| (क) पाप और पुण्य क्या है ? 

(ख) जो मनुष्य ईश्वर और किसी धर्मशास्रपर विश्वास नहीं 
करता, वह शास्रीय विधि-निषेधको तो पुण्य-पाप 
मानता नहीं, फिर उसके लिये पाप-पुण्यकी व्यवस्था 
किस प्रकार हो सकती है १ 

उ०-{क) यद्यपि पाप-पुण्यका विषय बहुत गम्भीर है तथा इसका 
दायरा बहुत विस्तृत है तथापि संक्षेपमें साररूपसे यही 
_ कहा जा सकता है कि 'मानव-कर्तव्य ही पुण्य या 

सुकृत है, और अकर्त्तव्य ही पाप या उक्त है, और अकत्तम्प ही पाप या दुष्कृत है ।' 

(ख) पुण्य-पाप अथवा कर्तब्य-अकर्तब्यके निर्णयमें शास्त्र 
( धर्मग्रन्थ ) ही प्रमाण हैं इसीलिये श्रीभगत्रानूने 
अर्जुनसे कहा है कि-- 

तस्माच्छास्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 

जात्वा शास्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाईसि । 

( श्रीमद्भगवद्गीता १६ । २४ ) 

'अतएव तेरे लिये इस कत्तव्य और अकर्सव्यकी व्यवस्थामें 

शाख ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तुझे शाख्रविधिसे नियत किये 
इए कर्म ही करने चाहिये ।' परन्तु जिस मनुष्यका ईश्‍वर और 


4 
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शाखमें विश्वास नहीं है, शासत्रकी व्यवस्था न माननेपर भी, उसके 
ठिये भी मानव-कर्चव्य ही पुण्य है और अकर्तब्य ही पाप है। 
अब यह प्रश्न आता है कि झाको न माननेवाळा मनुष्य कर्तव्य 
और अकर्चव्यका निर्णय किस प्रकार करे ? इसका उत्तर यह है 
कि उसे प्राचीन और वर्तमान महापुरुषोंके किये हुए निर्णय और 
आचरणको प्रमाण मानकर अपने कर्ततव्याकर्तव्यका निश्चय करना 
चाहिये । इसपर यदि कहा जाय कि किसीकी दृष्टिमै कोई महापुरुष 
हैं और किसीकी दृष्टिमे कोई, और उन महापुरुषोंमें मतभेद है, 
ऐसी स्थितिमें वह क्या करे ? इसका उत्तर यह है कि जिसकी 
दृष्टिम जो महापुरुष हैं, उसको उन्हीका आचरण और निर्णय 
मानना चाहिये | इसपर यदि यह कहा जाय कि तब तो मानने- 
बालेकी बुद्धि ही प्रधान रही, सो ठीक ही है; जो धर्मशात्र और 
ईश्वरको नहीं मानते, उन्हें तो अपनी ही बुद्धिपर निर्भर रहना 
पड़ेगा । अपनी बुद्धिके निर्णयमें भूळ हो सकती है इसीलिये 
महापुरुषोंने शास्रप्रमाण माननेके लिये कहा है । शाख्रको प्रमाण 
न माननेवालोंको किसी महापुरुषके वचन प्रमाणरूप मानने पड़ेंगे, 
और यदि किसी महापुरुषपर भी बिश्वास न हो तो उन्हें अपनी 
बुद्धिका ही आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा । अतएव ऐसे पुरुषोंको 
अपनी बुद्धिसे किये हुए निश्चयके अनुसार ही कर्तव्य-अकर्तव्यकी 
व्यवस्था करनी पड़ती है 


है. य हिये ल्यि 
अब यह बात बुद्धिसे सोचनी चाहिये कि मनुष्यके लिये 


वस्तुतः कर्तव्य और अकर्चव्य क्या हो सकता है । इस प्रकारसे 
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सोचनेकी बुद्धि मनुष्यमें ही है, पशु-पक्षी आदि अन्यान्य जीवों 
नहीं । इसलिये यह बात मनुष्यपर ही लागू पड़ती है । जो 
मनुष्यका शरीर प्राप्त करके कर्तेव्याकर्तन्यका विचार किये बिना 
ही कार्य करता है, वह मनुष्यत्वसे गिर जाता है, वास्तवमै ऐसा 


मनुष्य मानव-ारीरमें भी पशुके ही तुल्य है । 


संसारमै दो वस्तुएँ प्रत्यक्ष देखनेमें आती हैं--( १ ) चेतन, 
(२ ) जड़ | जो द्रश है वह चेतन है, और जो दृश्य है वह 
जड़ है । द्रष्टा भोक्ता है, दृश्य भोज्य है ।: द्रष्टाके ही लिये दृश्य 
है । त्याग-बुद्विसे ज्ञानपूर्वक दृश्यका उपभोग करनेमें मुक्ति है 
अर्थात्‌ इस चेतनका दुःख और पापोंसे सुक्त होकर परम 
आनन्द और परमा शान्तिमें निवास है । विना समझके उपभोगसे 
बन्धन, पतन, दुःख और अशान्ति है । 

अतएव जो कर्म अपने या किसी भी अन्य चेतन जीवक्रे लिये 
इस लोक और परलोकमें वस्तुतः छामजनक है वही कर्तव्य है, 
और जिससे अपना या अन्य किसी जीवका इहलोक और परलोकमें 
अहित होता है बही अकर्तव्य है, इसी कर्तव्य-अकर्तव्यको झुभ- 
अशुम, कार्य-अकार्य, विधि-निषेध या पाप-पुण्य कहा जा सकता है । 

इसी प्रकार इस लोक और परलोकमें प्राप्त होनेवाले सुखके 
साथनरूप जो जड पदार्थ हैं, उनकी भी बृद्धिका यत्र करना पुण्य 
ओर क्षयका प्रयत्न पाप है । यही पुण्य-पापका संक्षिप्त विवेचन है । 
#०-मांसाहारको कुछ लोग पुण्य बताते हैं और कुछ लोग पाप; 
` “वास्तवमें यह क्या है ? यदि पाप है तो जिस मनुष्यका जन्म 
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मांसाहारी कुछ और वातात्ररणम हुआ है और लडइकपनते ही 
मांस खाना जिसका स्वभाव है वह मांसाहारको पाप कैसे 
मान सकता है ? 


[oS 


उ०-मांसाहारमें सबसे बढ़कर दोष यह है कि किसीकी हिंसा किये 
लिना मांस मिठ नहीं सकता और किसी भी जीवको किसी _ 
अकारसे किश्चिन्मात्र भी कष्ट पहुँचाना पाप है । उसे _ 
समूळ नष्ट कर देना तो महापाप है । ऐसी परिस्थितिमे मांसाहार- 
को पुण्य किसी प्रकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
वास्तवमै वह पाप ही है । जो लोग मांसाहारको पुण्य समझते 
हैं अथवा जो पाप नहीं समझते, वे भी गम्भीरताके साथ 
विचार करें तो सम्भव है कि उनकी बुद्धिमें भी मांसाहार 
“पाप दीखने ळगे । क्योंकि जिनका मांस खाया जाता है, उन 
जीवोंको प्रत्यक्षमें ही महान्‌ कष्ट होता है और 
,उनका नाश हो जाता है । किसी प्रकारसे किसीको दुःख 
` पहुँचाना ही पाप है। अपने शरीरका उदाहरण सामने रखकर 
इसपर बिचार करना चाहिये । बिवेकशीछ मनुष्यका कभी 
यह कर्तव्य नहीं हो सकता कि वह जिस कार्यको अपने लिये 
: महान्‌ दुःख समझता है, उसीको दूसरोंके प्रति करे । 
यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि चोट छगनेपर या मारनेपर 
जैसी पीड़ा हमळोगोंको होती है वैती ही पश्च-पक्षियोंकों होती 
है.। मारनेके समय उनके रुदन, बिठाप और छूटनेकी. चेश- 
से यह प्रत्यक्ष सिद्ध है । फिर अपने शरीरपोषणके लिये या 
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स्त्रादके लिये तो दूसरे जीवोंका जानसे मार डालना किसी 
प्रकार भी मनुष्यत्व नहीं कहला सकता ! 


पशु-पक्षी आदिको मारकर उनका मांसाहार करनेमें 

उनका या अपना किती प्रकार हित भी नहीं है, बे तो प्रत्यक्ष 
पीडित होते और मरते ही हैं परन्तु मांसाहारीका भी बड़ा 
नुकसान होता है । मांसाहारसे मनुष्यका स्वभाव क्रूर ओर 
तामसी हो जाता है, दया उसके हृदयसे चली जाती है । 
वह जिनका मांस खाता है, उन जोबोंके रोग और दुष्ट 
स्त्रभावके परमाणु अन्दर जानेसे नाना प्रकारकी शारीरिक 

` और मानसिक व्याधियाँ हो जाती हैं; पाप तो होता ही है । 
मनुष्यके मुखकी आकृति और उसके दाँतो तथा दाढोंको देखने- 
से इस वातका भी प्रत्यक्ष पता लगता है कि मांस मनुष्यका 
आहार भी नहीं है । जो जिसका आहार नहीं है वह उसके 

: लिये अखाद्य है और स्वास्थ्य-नाशक है । दुर्गन्धके कारण भी 
मांस अखाद्य है । फिर यह ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि 
इसके विना जीवन न चले । इसके अतिरिक्त अधिकार भी नहीं 
हैं । किसी मी जीवको सहायता देने, बढ़ाने और उसके 
जीवन धारणमें मददगार होनेका ही अधिकार है, मारनेका 
कदापि नहीं । क्योंकि ईइवरने मनुष्यको ईवरन मनुष्यको सम्पूर्ण चराचरके रक्षणे. 
ल्यि छिय उत्पन्न किया हे, भक्षणके ठिये नहीं । यह बात इसकी 
विद्या, बुद्धि, आकृति ओर योग्यतासे भी सिद्ध होती है। 
यह भी विचार करना चाहिये कि मांसाहारीको तो मांसाहार- 
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से क्षणिक सुख मिळता है और थोड़े-से कालके लिये उसका 
निर्वाह होता है, परन्तु उस प्राणीका तो सदाके छिये विनाश हो 
जाता है | इन सबबातोंपर विचार करनेसे कोई भी समझदार 
मनुष्य मांसाहारको न तो पुण्य बतळा सकता है और न यही 
कह सकता है कि यह पाप नहीं है । यह तो एक प्रकारकी 
जबरदस्ती है । पशु-पक्षियोंमें हम देखते हैं कि बलवान्‌ पशु-पक्षी 
निर्वळ जीवोंको मारते हैं । मनुष्य बुद्विमान्‌ होनेके कारण 
सबसे बळवान्‌ है, अतः वह यदि अपने छल, बळ और कोशळसे 
“निरीह, निर्वळ, मूक पझुओंको मारता है तो यह उसका 
मानत्रदेहमें ही पशुपन है । पछुमें तो कर्तव्याकर्तव्यकी बुद्धि 
नहीं है, इसलिये हम कह सकते हैं कि उसके लिये वह 
प्राप नहीं होता परन्तु मनुष्यको तो यह बुद्धि प्राप्त है अतएव 
वह यदि दूसरे जीवोंको मारकर या उन्हें मरवाकर मांसाहार 
करता है, तो वह पछुसे भी गया-गुजरा है । पशु-पक्षी ही 
नहीं, गम्भीर विचार करनेपर तो जान पड़ेगा कि सजीव हरे 
वृक्ष और ब्रीहि आदिके छेदनमें भी किसी अंशमे हिंसा है। 
परन्तु संसारमै कोई भी आरम्भ निर्दोष नहीं होता, और 
मनुष्यको अपने जोवननिर्वाहके लिये इनका उपयोग करना 
पड़ता है और उसकी आकृतिसे भी पता लगता है कि यह 
फल, त्रीहि इत्यादि ही उसका खाद्य है; तथापि सहनु हो 
सके इनका उपयोग भी आवश्यकतानुसार कम-से-कम हॉ 
करना चाहिये । अनावश्यक फठमूछबृक्षादिका छेदन कदापि 
नहीं करना चाहिये.। फिर दृक्षोका तो उनकी उन्नति या 
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' वृद्धिके लिये भी छेदन किया जा सकता है। कलम करनेसे 


पेड़ बढ़ते हैं, फलोंसे बीज होते हैं और उन बीजोसे पुनः 


~ 


: बृक्षोकी वृद्धि होती है । परन्तु मांसाहारमें तो केवल क्षय-ही- 
` क्षय है अतएव मांसाहार सर्वथा पाप और त्याज्य है । 


संसारमें जितने जड पदार्थ हैं वे सभी किसी-न-किसी 


` रूपें चेतनोंके लिये ही हैं परन्तु उनको भी व्यर्थ नुकसान 


पहुँचाना पाप है, फिर चेतन प्राणियोंका शरीरवियोग करना 
पाप है इसमें तो कहना ही क्या है? 


जिस मनुष्यका जन्म और. पालनपोषण मांसाहारी कुल 
और वातावरणमे हुआ है, और. लडकपनसे जिसका वैसा 
स्वभाव है, उसके लिये भी मांसाहार सर्वथा त्याज्य है। 
मनुष्यको विवेककी बड़ी सम्पत्ति प्राप्त है, जब उसको यह 
समझ आ जाय कि दूसरोंके द्वारा पीड़ा पहुँचानेपर या मारने- 
पर मुझे दुःख होता है, तभोसे उसको यह सोचना चाहिये 
कि जैसा दुःख मुझको होता है, ऐसा ही दूसरे प्राणियोंको 
भी होता है । ओर. दूसरे प्राणियोके मरने-मारनेके समय 
होनेवाले भयंकर कष्टको मांसाहारी देखता-सुनता भी है। ऐसी 
हालतमें मनुष्य होनेके कारण उसके ल्यि मांसाहार . करना 
पाप ही है, और उसे मांसाहारको पाप समझकर .तुरन्त ही: 
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य॒ इच्छेत्‌ पुरुषोऽत्यन्तमात्मानं निरुपद्रवम्‌ | 


) स वजंयेत मांसानि प्राणनामिह सवश ॥ 
( महा० अनु० ११५। ५५) 


जो पुरुष अपने लिये आत्यन्तिक शान्तिं छाम करना चाहता 
है, उसको जगतमें किसी भी प्राणीका मांस किसी भी निमित्त नहा 

खाना चाहिये ।' 
ड यद्यपि. जगतमें बहुत-से लोग मांस खाते 
करनेपर यही सिद्ध होता है कि मांस-भक्षण सवधा हानिप्रद हैः। 
इससे लोक-परलोक दोनों. बिगड़ते हैं । बहत-से लोग तो ऐसे है. 
जो माँस-भक्षणको हानिकर समझते हुए भी बुरी आदतके वशम 


हैं, परन्तु बिर्चार 
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होनेके कारण नहीं छोड़ सकते । कुछ ऐसे हैं जो आराम और 
भोगासक्तिक्रे वशमें हुए मांस-भक्षणका समर्थन करते है परन्तु उन 
लोगोंको भी विवेकी पुरुषोंके समुदायमें नीचा देखना पड़ता ह । 
मांस-भक्षणसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंका पार नहीं है । उनमेंसे यहाँ 
संक्षेपमे कुछ बतळाये जाते हैं । निवेदन यही है कि पाठक इस 
लेखको मननपूर्वक पढे और उनमें जो मांस खाते हों वे कृपापूर्वक 
मांस खाना छोड़ दें । 
२-मांस-भक्षणसे ईश्वरकी अप्रसन्नता प्राप्त होती है । 
di EE EI ER 3 
२-मांस-भक्षण महापाप है । 
_ 8 रा. 24 
४-मांस-भक्षणसे परळोकमें दुःख प्राप्त होता है। 
५-मांस-मक्षण मनुष्यके लिये प्रकृतिविरुद्ध है । 
६-मांस-भक्षणसे मनुष्य पशुत्वको प्राप्त होता है । 
७-मांस-भक्षण मनुष्यकी अनविकार चेष्टा है। 
CS पणा 


` ट-मांस-मक्षण घोर निर्दयता है. 


९-मांस-भक्षणसे खास्थ्यका नाश होता है. खास्थ्यका नाश होता | 


१०-मांस-भक्षण शाख्रनिन्दित है । _.. 

अब उपयुक्त दस विषयोंपर संक्षेपसे पृथक पृथक्‌ विचार 
कीजिये । 

(१ ) सम्पूर्ण रूपसे अभयपदकी प्राप्तिको ही मुक्ति-परमपद- 
प्राप्ति या भगवतू-प्राप्ति कहते हैं | इस अभयपदकी प्राप्ति उसीको 
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होती है जो दूसरोंको अभय देता है । जो अपने उदरपोषण अथवा 
जीभके स्त्रादके लिये कठोरहृदय होकर प्राणियोंकी हिंसा करता- 
कराता है, वह प्राणियोंको भय देनेवाळा और उनका अनिष्ट 
करनेवाला मनुष्य अभयपदको केसे प्राप्त हो सकता है ? 
श्रीमगतानूने निराकार-उपासनामें ळगे हुए साधकके लिये 'सर्वभूत- 
हिते रताः? और भक्तके लिये अद्वेष्टा सवभूतानां मैत्रः करुण एव च' 
कहकर सर्वभूतहित और प्राणिमात्रके प्रति मैत्री और दया करनेका 
विधान किया है । भूतहिंत और भूतदयाके विना परमपदकी 
प्राप्ति अत्यन्त दुष्कर है । अतएव आत्माके उद्धारकी इच्छा 
रखनेबाछे पृरुपका कर्तव्य है कि वह किसी भी जीवको किसी 
समय किसी प्रकार किञ्चिन्मात्र भी कष्ट न पहुँचावे | भगवतू- 
्राप्तिकी तो वात ही दूर है, मांस खानेवाळेको तो स्वर्गकी प्राप्ति 
भी नहीं होती । मनु महाराज कहते हैं 

नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते क्कचित्‌ । 

न च प्राणवश्रः स्वग्यस्तस्मान्मास विवर्जय॑त्‌ ॥ 

| (५। ४८ ) 

'प्राणियोंकी हिंसा किये बिना मांस उत्पन नहीं होता । 
और प्राणिवध करनेसे स्वर्ग नहीं मिळता, अतएव मांसका त्याग 
करना चाहिये ।' 

(२) समस्त चराचर जगतके रचयिता परम पिता परमामाकी 
दृष्टिमें समी जीव समान हैं, या यों कहना चाहिये कि उनके 
द्वारा रचित होनेके कारण सब . उन्हींकी सन्तान हैं ! इसीलिये 


RC 


१४० ` तच्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 


भक्तकी दृष्टिमे सभी जीव अपने भाईके समान होते हैं, इस रहस्यके 
जाननेवाळे इस्वर-भक्तके लिये परम पिता परमात्माकी सन्तान 
अपने बन्धुरूप किसी भी प्राणीको मारना तो दूर रहा, वह किसी- 
को किञ्चित्‌ कष्ट भी नहीं पहुँचा सकता । जो लोग इस बातको 
न समझकर स्वार्थवश दूसरे जीवोंकी हिंसा करते हैं, और हिंसा 
करते हुए ही अपने ऊपर ईश्‍वरकी दया चाहते हैं और ईश्वर-प्राप्ति 
की कामना करते हैं वे बड़े भ्रममें हैं । प्राणिवध करनेवाले 
ऋरकर्मी मनुष्योपर ईश्वर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं ? किसी पिताका 
एक लड़का लोभ-वश अपने दूसरे निर्दोष भाइयोंको सताकर या 
मारकर जैसे पिताका कोपभाजन होता है वैसे ही प्राणियोंको पीड़ा 
पहुँचानेवाले लोग ईश्वरकी अग्रसन्नता और कोपके पात्र होते हैं । 


( ३ ) धर्ममें सबसे पहला स्थान अहिंसाको दिया गया है. 
और सब तो धर्मके अङ्ग हैं, परन्तु अहिंसा परम धर्म है-“अहिंसा 
परमो धर्म; । महाभारत अनु० ११५। २५ ।' धर्मका तात्पर्य 
अहिंसामें है । धर्मको माननेवाले सभी लोग अहिंसा और त्यागकी 
प्रशंसा करते हैं। जो धर्म मनुष्यकी वृत्तियोंको अहिंसा, त्याग, 
निवृत्ति और संयमकी ओर छे जाता है, वही यथार्थ धर्म है । 
जिस धर्ममें इन बातोंकी कमी है वह धर्म अधूरा है । मांस-मक्षण 
करनेवाले अहिंसा-धर्मका हनन करते हैं, धर्मकां हनन ही पाप 
है । कोई. यह कहें कि हम स्त्रयं जानवरोंको न तो मारते हैं और 
न मरवाते हैं, दूसरोके द्वारा मारे, हुए पद्म-पक्षियोंका मांस 
ख़रीदकर खाते . हैं इसलिये हम  प्राणिहिंसाके . पापी क्यों माने 
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जायँ । इसका उत्तर स्पष्ट है। हिंसा मांसाहारियोंके लिये ही की 
जाती है । कसाईखाने मांस खानेवालोके लिये ही बने हैं । यदि 
मांसाहारीलोग मांस खाना छोड़ दें तो प्राणित्रध कोई किस लिये 
करे ? फिर यह भी समझनेकी वात है कि केवळ अपने हाथों 
किसीको मारनेका नाम ही हिंसा नहीं है। महर्षि पतज्ञलिने 
अहिंसाके मुख्यतया सत्ताईस भेद बतलाये हैं | यथा-- 


वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोमक्रोधमोह- 
पूर्वका सृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति 
प्रतिपक्षभावनम्‌ । 
( योग० २। ३४) 
अर्थात्‌ “खयं हिंसा करना, दूसरेसे करवाना और हिंसाका 
समर्थन करना--यह तीन प्रकारकी हिंसा है। ये तीन प्रकारकी 
हिंसा लोम, क्रोध और अज्ञानके हेतुओंसे होनेके कारण ( ३१४३-८९ ) 
नौ प्रकारकी हो जाती है। और नौ प्रकारकी हिंसा ढु! मन 
और अधिमात्रासे होनेसे (९१८३-२७ ) सत्ताईस प्रकारकी हो 
जाती है । इसी तरह मिथ्या भाषण आदिका भी भेद समझ लेना 
चाहिये । ये हिंसादि सभी दोष कमी नहीं मिटनेवाले दुःख और 
अज्ञानरूप फलको देनेवाळे हैं ऐसा विचार करना ही प्रतिपक्षः 
भावना है ।' यही २७ प्रकारकी हिंसा शरीर, वाणी और मनसे 
होनेके कारण इक्यासी मेदोंवाळी वन जाती है । इसलिये का 
न मारकर दूसरोंके द्वारा मरे हुए पशुओंका मांस खानेवाला भ॑ 
वास्तवमें प्राणिहिंसक ही है । मनु महाराज कहते है“. 
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अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
- संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः |! 
( मनु० ५ | ५१) 
'सलाह-आज्ञा देनेवाला, अंग काटनेवाला, मारनेवाला, 
मांस खरीदनेवाळा, वेचनेत्राला, पकानेवाला, परोसनेवाळा और 
खानेवाला--ये सभी घातक कहलाते हैं ।' इसी प्रकार महाभारतमें 
कहा है-- 


धनेन क्रयिको हन्ति खादकश्चोपभोगतः । 
घातको वधबन्धाभ्यामित्येष त्रिविधो वधः ॥ 
आहता चानुमन्ता च विशस्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कर्ता चोपभोक्ता च खादकाः सर्व एव ते ॥ 
( महा० अनु० ११५ | ४०, ४९) 
मात खरादनेवाला धनसे प्राणीकी हिंसा करता है, खाने- 
वाळा उपभोगसे करता है और मारनेवाळा मारकर और बाँधकर 
हिंसा करता है, इस प्रकार तीन तरहसे वध होता है । जो मनुष्य 
मांस लाता हैं, जो मँगाता है, जो पशुके अंग काटता है, जो खरीदता 
है, जो वेचता है, जो पकाता है और जो खाता है, वे सभी मांस 
खानेवाले ( धातकी ) हैं |! 


अतएव मांस-भक्षण धर्मका हनन करनेवाला होनेके कारण 
सर्वथा महापाप है. । धर्भके पाठन करनेवालेके लिये अहिंसाका 
त्यागना पहली सीढ़ी है । जिसके हृदयमें अहिंसाका भाव नहीं 
है, वहाँ धर्मको स्थान ही कहाँ हे £ 
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( ४ ) मीष्मपितामह राजा युविष्ठिरसे कहते हैं- 
मां स भक्षयते यस्माद्भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वमनुबुद्भचख् भारत ॥ 
( महा० अनु० ११६ । ३५) 
“हे युधिष्ठिर ! वह मुझे खाता है इसलिये मैं भी उसे खाऊँगा 
यह मांस शब्दका मांसत्व है ऐसा समझो ।' इसी प्रकारकी बात मनु 
महाराजने कही है-- | 
मांस भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌ । 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
(मनु०५। ५५) 
मैं यहाँ जिसका मांस खाता हूँ, वह परलोकमें मुझे ( मेरा 
मांस ) खायगा । मांस शब्दका यह अर्थ विद्वान्‌ लोग किया 
करते हैं । 
आज यहाँ जो जिस जीवके मांसको खावेगा उ समय 
बही जोव उसका बदळा ठेनेके लिये उसके मांसको खानेवाला 
बनेगा। जो मनुष्य जिसको जितना कष्ट पहुँचाता है समयान्तरमें 
उसको अपने किये हुए कर्मके फळखरूप वह कष्ट और मी अधिक 
मात्रामें ( मय व्याजके ) भोगना पड़ता है, इसके सिवा यह भी 
युक्तिसंगत बात है कि जैसे हमें दूसरेके द्वारा सताये और मारे 
जानेके समय कष्ट होता है वैसा ही सबको होता है । परपीडा 
महापातक है, पापका फळ सुख कैसे होगा * इसीलिये भीष्मपितामह 
कहते है - 
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कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिप्रुपागताः । 
आक्रम्य मार्यमाणाश्च आम्यन्ते वै पुनः पुनः ॥ 
(महा० अनु० ११६ । ३१ ) 
मांसाहारी जीव अनेक योनियोंमें उत्पन्न होते हुए अन्तमें 
कुम्भीपाक-नरकमें यन्त्रणा भोगते हैं और दूसरे उन्हें बलात्कारसे 
दबाकर मार डालते हैं और इस प्रकार वे बार-बार नाना योनियोंमे 
भटकते रहते हैं । 
( ७ ) मगवानूने सृष्टिमे. जिस प्रकारके जीव बनाये हैं उनके 
लिये उसी प्रकारके आहारकी रचना की है । मांसाहारी सिंह, 
कुत्ते, मेडिये आदिकी आकृति, उनके दाँत, जबडे, पञ्जे, नख 


और हड्डी आदिसे मनुष्यकी आकृति और उसके दाँत, जबडे, 


पञ्जे, नख और हड्डीकी तुलना करके देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि मनुष्यका खाद्य अन्न, दूध और फल ही है । जळ 
चिकित्साके प्रसिद्ध आविष्कारक ळूईकूने महोदयने भी कहा है 
कि मनुष्य मांसभक्षी प्राणी नहीं है | वह तो मांस-भक्षण करके 
मनुष्यकी प्रकृतिके विरुद्ध कार्य कर नाना प्रकारकी विपत्तियोंको 
चुळाता है ।' मनुष्यकी प्रकृति खामाविक ही सौम्य है, सौम्य 
प्रकृतिवाले जीवोंके लिये अन्न, दूध, फळ आदि सौम्य पदार्थ ही 
खाभाविक भोज्य पदार्थ हें । गौ, बकरी, कबूतर आदि सौम्य 
प्रकृतिके पशु-पक्षी भी मांस न खाकर घास, चारा, अन्न आदि 
ही खाते हैं । मांसाहारी पश्चु-पक्षियोंकी आकृति सहज हीं क्रूर 
और भयानक होतो है । शेर, बाघ, बिल्ली, कुत्ते आदिको देखते 
ही इस बातका पता ठग जाता है । महाभारतमें कहा है--. 


~ 
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इमे वे मानवा लोके नृशंसा मांसगद्धिनः । 
विसूज्य विविधान्‌ भक्ष्यान्‌ महारक्षोगणा इव ॥ 
अपूपान्‌ विविधाकारान्‌ शाकानि विविधानि च | 
खाण्डवान्‌ रसयोगान्न तथेच्छन्ति यथामिषम्‌॥ 
( महा० अनु० ११६ । १-२) 
“शोक है कि जगतमें क्रर मनुष्य नाना प्रकारके पवित्र 
खाद्य पदार्थोको छोड़कर महान्‌ राक्षसकी माँति मांसके लिये लालायित 
रहते हैं तथा माँति-माँतिकी मिठाइयों, तरह-तरहके शाकं, खाँड़की 
बनी हुई वस्तुओं और सरस पदार्थोको भी वैसा पसंद नहीं करते 
जैसा मांसको ।' | 
इससे यह सिद्ध हो गया कि मांस मनुष्यका आहार कदापि 
नहीं है । 
(-६ ) भोजनसे ही मन बनता है, 'जैसा खावे. अन, वैसा 
बेने मन,' कहावत प्रसिद्ध है । मनुष्य जिन त मांस 
खाता है उन्हीं पञु-पक्षियोक्रे-से गुण, आचरण आदि उसमें उत्तम 
हो जाते हैं, उसकी आकृति क्रमशः वैसी ही बन जाती है । इससे 
वह इसी जन्ममें मनुष्योचित खभावसे प्रायः च्युत होकर पशु" 
खभावापन्न, ऋर और अमर्यादित जीवनवाला बन जाता है और 
मरनेपर वैसी ही भावनाके फछखरूप तथा अपने कर्मोका बदला 
भोगनेके लिये उन्हीं पश्ु-पक्षियोंकी योनियोंको प्राप्त होकर महान, 
दुःख भोगता है । भीष्मपितामह कहते है ै 
१०-- 
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येन येन शरीरेण यद्यत्कर्म करोति यः। 
तेन. तेन शरीरेण तत्तत्फल्चुपाइ्नुते ॥ 
(महा० अनु० ११६ | ३७) 
प्राणी जिस-जिस रारीरसे जो-जो कम करता है उस-उस 
शरीरसे वैसा ही फल पाता है ।' 
इससे सिद्ध है कि मांसाहारी मनुष्य जिन पशु-पक्षियोंका 
मांस खाता है, वैसा ही पशु-पक्षी आगे चलकर खयं बन जाता है। 

(७) जब हम किसी जीवके प्राणोंका संयोग करनेकी 
शक्ति नहीं रखते, तब हमें उनके प्राणहरण करनेका वस्तुतः 
कोई अधिकार नहीं है । यदि करते हैं, तो बह एक प्रकारसे 
महान्‌ अत्याचार और पाप है। मांसाहारी ऊपर लिखे अनुसार 
खयं प्राणीवध न करनेवाला हो तो भी प्राणीवधका दोषी है ही, 
क्योंकि प्रकारान्तरसे वही तो प्राणीहिंसामें कारण है । 

(८) मांसाहारी मनुष्य निर्दय हो ही जाता है, और 
जिसमें दया नहीं है उसके अधर्मी होनेमें क्या सन्देह है ! 
मांसभक्षी मनुष्य इस बातको भूल जाता है कि "मांस खाकर 
कितना बड़ा निर्दय कार्य कर रहा हूँ. । मेरी तो थोड़ी देरके 
लिये केवळ क्षुधाकी निवृत्ति होती है, परन्तु बेचारे पशु-पक्षीके 
प्राण सदाके लिये चळे जाते हैं ।” प्राणनाशके समान कौन दुःख 
है, संसारमै समी प्राणी प्राणनाशसे डरते हैं । 

अनिष्टं सर्वभूतानां मरणं नाम भारत। 


मृत्युकाले हि भूतानां सद्यो जायेत वेपथुः ॥ 
(महा० अनु० ११६। २७) 


न्धी 
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“हे भारत ! मरण सभी जीवोंके लिये अनिष्ट है, मरणके 
समय सभी जीव सहसा काँप उठते हैं ।' 

जिस मलुष्यके हृदयमें दया होती है, वह तो दूसरेके दुःखको 
देख-सुनकर ही काँप उठता है और उसके दुःखको दूर करनेमें 
ळग जाता है । परन्तु जो क्रूरहृदय मनुष्य पापी पेटको भरते 
और जीभको खाद चखानेके लिये प्राणियोंका वध करते हैं, वे 
तो खाभाविक ही निर्दयी हैं। निर्दयी मनुष्य भगवानसे या 
अन्यान्य जीवोंसे कभी दयाकी माँग नहीं कर सकता । 

दयाळु पुरुष ही संकटके समय ईश्वरकी तथा अन्यान्य 
जीवोंकी दयाका पात्र होता है। बड़े ही खेदका विषय है कि 
मनुष्य खयं तो किसीके द्वारा जरा-सा कष्ट पानेपर ही घबरा उठते 
है और चिछाने लगते हैं परन्तु निर्दोष मूक जीबोंको, इन्द्रिय- 
छोलुपता, बुरी आदत और प्रमादवश मार या मरवाकर खानेतकमें 
नहीं हिचकते । क 

मनुष्य सबमें बुद्धिमान्‌ और खभावसे ही सबका 
जीव माना गया है । यदि वह अपने खभावको भुलाकर निर्दयताके 
साथ पञु-पक्षियोंकी हिंसामें इसी प्रकार उतारू रहेगा तो 
बेचारे पश्चु-पक्षियोंका संसारमै निर्वाह ही कठिन हो जायगा। 
अतएव मनुष्यको दयाळु बनना चाहिये क 

नहि प्राणात्‌ प्रियतरं लोके किश्वन विद्यते । 


1 रे ॥ 
तस्माह्यां नरः कुर्यात्‌ यथात्मनि तथापर 
(मह्य* अनु? ११६ | १२ ) 
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इस संसारमें प्राणोके समान कोई और प्रिय वस्तु नहीं है, 
अतएव मनुष्य जैसे अपने ऊपर दया करता है उसी ग्रकार 
दूसरोंपर भी करे ।” 

(९ ) मांसाहार खाभाविक ही खास्थ्यका नाशक हे; इस 
बातको अब तो यूरोपके भी अनेको विद्वान्‌ और डाक्टर लोग मानने 
लगे हैं । इसके सिवा एक बात यह भी है कि जिन पशु-पक्षियों- 
का मांस मनुष्य खाता है, उनमें जो पशु-पक्षी रोगी होते हैं 
उनके रोगके परमाणु मांसके साथ ही मनुष्यके शरीरमें प्रवेशकर 
उसे भी रोगी बना डालते हैं | इंगलेण्डके एक प्रसिद्ध डाक्टरने 
लिखा था कि इंगलेण्डमें कॅसरके रोगी दिनोंदिन बढ़ते जा रहे 
हैं । एक इंगलेण्डमें इस भयानक रोगसे तीस हजार मनुष्य प्रतिवर्ष 
मरते हैं । यह रोग मांसाहारसे होता हे । यदि मांसाहार इसी 
तेजीसे बढ़ता रहा तो इस बातका भय है कि भविष्यकी सन्तानमें 
' ढाई करोड़ मनुष्य इस रोगके शिकार होंगे ।' 

मांस बहुत देरसे पचता है, इससे मांसाहारी मनुष्य प्रायः 
पेटकी बीमारियोंसे पीड़ित रहते हैं । इसके सिवा अन्य भी अनेक 
प्रकारके रोग मांसाहारसे होते हैं । शाख्रोमें भी कहा है कि 
मांसाहारियोंकी आयु घट जाती है-- 


यस्माद्‌ ग्रसति चेवायुहिंसकानां महाद्युते । 


तस्माद्विवर्जयेन्मांसं य इच्छेद्धतिमात्मनः ॥ 
(महा० अनु० ११५। २२) 


'हिंसाजनित. पाप हिंसा करनेवालोंकी आयुको नष्ट कर 
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` देता है, अतएव अपना कल्याण चाहनेतालोंको मांसभक्षण नहीं 
करना चाहिये ।' 


(१०) यद्यपि शात्रोंमें कहीं-कहीं मांसका वर्णन आता 
है परन्तु उनमें मांसत्यागके सम्बन्धमें बहुत ही जोरदार वाक्य हैँ । 
ग्रायः सभी झाखोंमें मांस-भक्षणकी निन्दा करके मांसत्यागको 
अत्युत्तम बतळाया है । ऐसे हजारों वचन हैं, उनमें कुछ थोडे-से 
यहाँ दिये जाते हैं-- 


मनुस्मृति 
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
`. स जीवंश्च स्तथैव न कचित्सुखमेधते ॥ 
समुत्पत्ति च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनाम्‌ । 
असमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 
(५। ४५, ४९) 
“जो निरपराध जीवोंकी अपने सुखकी इच्छासे हिंसा करता | 
है वह जीता रहकर अथवा मरनेके बाद भी ( इहलोक अथवा 
परछोकमें ) कहीं सुख नहीं पाता । मांसकी उत्पत्तिका विचार ' 
करते हुए ग्राणियोंकी हिंसा और बन्धनादिके दुःखको देखकर 
सनुष्यको सब प्रकारके मांस-भक्षणका त्याग कर देना चाहिये ।' | 
यमस्मृति , 


सर्वेषामेव मांसानां महान्‌ दोषस्तु भक्षणे । 
निवईने महत्पुण्यमिति आह . प्रजापतिः ॥ 


३: 
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(प्रजापतिका कथन है कि समी प्रकारके मांसोंके भक्षणे: 


महान्‌ दोष है और उससे बचनेमें महान्‌ पुण्य है ।' 
महाभारत अनुशासनपर्वे--- 
लोमाद्वा बुद्धिमोहाद्वा बलवीर्यार्थमेव च। 
संसर्गादथ पापानामधर्मरुचिता नृणाम्‌ ॥ 
समांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
उद्विग्वासो वसति यत्र यत्राभिजायते ॥ 
इज्यायज्ञश्रुतिकृतेयों ` मार्गेरबुधोऽधमः । 
हन्याज्जन्तून्‌ मांसगुध्चुः स वै नरकभाङ्नरः ॥ 
(११५। ३५-२६, ४७ ) 
ख़मांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
नास्ति क्षुद्रतरस्तस्मात्स नृशंसतरो नरः ॥ 
(११६ । ११) 
शुक्राच तात सम्भूतिमांसस्येह न संशयः । 
भक्षणे तु महान्‌ दोषो निवृत्त्या पुण्यमुच्यते ॥ 
(११६।१३). 
“ठोमसे, बुद्धिके मोहित हो जानेसे अथवा पापियोंका संसर्ग 
करनेसे बल और पराक्रमक्री प्राप्तिके लिये मनुष्योंकी ( हिंसारूप ) 
अधर्ममें रुचि होती है ।' 


जो मनुष्य अपने मांसको दूसरेके मांससे बढ़ाना चाहता है 


हु । 
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वह जिस किसी योनिमें जन्म ग्रहण करता है वहाँ दुखी होकर ही 
रहता है ।' 

“जो अज्ञानी और अधम पुरुष देवपूजा, यज्ञ तथा वेदोक्त मार्गका 
आसरा लेकर मांसके लोमसे जीवोंकी हिंसा करता है वह नरकोंको 
प्राप्त होता है ।' 

“जो मनुष्य दूसरोंके मांससे अपने मांसकों बढ़ाना चाहता 
है उससे वढकर कोई नीच नहीं है; वह अत्यन्त निर्दयी है ।' 

“हे तात ! वीर्यसे मांसकी उत्पत्ति होती है इसमें कोई 
सन्देह नहीं है ( इसलिये यह बहुत बृणित पदार्थ है ) । इसके 
भक्षणमें महान्‌ दोष और त्यागसे पुण्य होता हे ।' 

मांस न खानेका फल 

मनुस्मृति 

वर्षे वर्षेऽइवमेथेन यो यजेत शतं समाः । 

मांसानि च न खादेद्यस्तयोः पुण्यफलं समम्‌ ॥ 

(५। ५३) 

“जो सौ वर्षतक प्रतिवर्ष अश्चमेधयज्ञ करता है और जो किसी 
प्रकारका मांस नहीं खाता उन दोनोंको बराबर पुण्य होता है ।! 

महाभारत अनुशासनपर्व-- | 

शरण्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्वजन्तुषु । 

अनुद्वेगकरो लोके न चाप्युद्विजते सदा॥ 

(११५ | ३०) 
अधृष्यः सर्वभूतानामायुष्मान्नोरुजJः सदा | 
भवत्यभक्षयन्‌ मांसं दयावान्‌ प्राणिनामिह ॥ 
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हिरण्यदानेर्गोदानेभू मिदानेश्र सर्वशः । 
मांसस्याभक्षणे धर्मा विशिष्ट इति नः श्रुतिः ॥ 
(११५ | ४२-४३) 
“मांस न खानेवाला और प्राणियोंपर दया करनेवाला मनुष्य 
समस्त जीवोंका आश्रयस्थान एवं विश्वासपात्र बन जाता है; उससे 
संसारमै किसीको उद्देग नहीं होता और न उसको ही किसीसे 
उद्वेग होता है । उसे कोई भी भय नहीं पहुँचा सकता, वह दीर्घायु 
होता है और सदा नीरोग रहता है । मांसके न खानेसे जो पुण्य 
होता है उसके समान पुण्य न तो सुवणंदानसे होता है, न 
गोदानसे और न भूमिदानसे होता है ।' 


उपर्युक्त विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि मांस-भक्षण सभी 
ग्रकारसे त्यागके योग्य है। मेरा नम्र निवेदन है कि जो भाई 
प्रमादवश मांस खाते हों वे इसपर भळीमाँति विचारकर, मनुष्यत्वके 
नाते, दया और न्यायके नाते, शरीर-खास्थ्य और धर्मकी रक्षाके 
लिये, और भगवानूकी प्रसन्नता प्राक्त करनेके लिये, इन्द्रिय-संयम कर 
मांस-भक्षण सर्वथा छोड़कर सब जीवोंको अभयदान देकर खयं 
अमयपद प्राप्त करनेकी योग्यता लाभ करें। जो भाई मेरी 
्रार्थनापर भ्यान देकर मांस-भक्षणका त्याग कर देंगे, उनका मैं 
आभारी रहूँगा और उनकी बडी दया समझूँगा । महात्मा तुळाधार 
श्रीजाजलिमुनिसे कहते है-- 


यस्मान्नोद्विजते भूतं जातु किञ्चित्‌ कथश्चन । 
अभयं सर्वभूतेभ्यः स प्रामोति सदा मुने ॥ 
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यस्मादुद्िजते विन्‌ सर्वलोको वृकादिव । 
क्रोशतस्तीरमासाथ यथा सर्वे जलेचराः ॥ 
तपोमिर्यश्षदानैश्व वाक्यैः श्रज्ञाश्रितेस्तथा । 
प्राझोत्यभयदानस्य यद्यत्फलमिहाइनुते ॥ 
लोके थः झबश्रूतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणाम्‌ । 
स सर्वयक्षेरीजानः ग्रा्मोत्यभयदक्षिणाम्‌ ॥ 
न भूतानामहिंसाया ज्यायान्‌ धर्मोऽस्ति कश्चन ॥ 
( महा० दान्ति० २६२ । २४, २५, २८, २९, ३०) 
हे मुनिवर ! जिस मनुष्यसे किसी भी प्राणीको किसी 
प्रकार कष्ट नहीं पहुंचता उसे किसा भी ग्राणांसं भय नहा रह 
जाता । जिस प्रकार बडवानलसे भयभीत होकर सभा जलचर 
जन्तु समुद्रके तीरपर इकडे हो जाते हैं उसी प्रकार हे विदवद्वर ! 
जिस मनुष्यसे भेड़ियेकी भाँति सब लोग डरते हैं. वह खयं भयको 
प्राप्त होता है । 


अनेक प्रकारके तप, यज्ञ और दानसे तथा ग्रज्ञायुक्त उपदेशसे 
* जो फल मिळता है वद्दी फळ जीवोंको अभयदान देनेसे प्राप्त 
होता है । 

जो मनुष्य इस संसारके सभी प्राणियोको अभयदान दे 
देता है वह सारे यज्ञोंका अनुष्ठान कर चुकता है और बदलेम 
उसे सबसे अभय प्राप्त होता है, अतएव प्राणियोंको कष्ट न 
'पहुँचानेसे बढ़कर कोई दूसरा धर्म ही नहीं है । 

nf 


चित्त निरोधके उपाय 
“च----0<9>0८2:-:>- 
किसी भाईका प्रश्न है कि चित्त बड़ा चञ्चल एवं प्रमादी है। 
इसे रोकना बडा कठिन है, यद्यपि झाख्रकारोंने इसके निरोधके 
अनेक उपाय बतलाये हैं। उन उपायोंको पढ़ने, सुनने और 
समझनेकी चेष्टा भी की जाती है एवं उनके बतळाये हुए मार्गके 
अनुसार साधन करनेका यत्किश्वित्‌ प्रयत्न भी किया जाता है; 


किन्तु फिर भी मन स्थिर नहीं होता । अतः इसके निरोधका सुगम 


उपाय क्या है £ 

दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति एवं परमानन्दकी प्राप्तिके लिये 
चित्तका निरोध करना आवश्यक है । श्रुति, स्मृति तथा झास्नोमे 
बतलाये हुए साधनोंके अनुसार तत्पर होकर चेष्टा करनेसे इसका 
निरोध हो सकता है किन्तु असल बात तो यह है कि साधकगण 
इसके लिये यथेष्ट प्रयत्न तो करते नहीं »_केवळ सुगम उपाय ही 


पूछते रहते है । इसील्यि अधिक मबुष्योकी प्रायः यही शिकायत 
रहती है कि मन स्थिर नहीं होता | शाख्रकारोने चित्त-निरोधके 
-भनेक-उपाय बतलाये हैं। उनमेंसे किसीके लिये कोई उपाय 
सुगम पड़ता है और किसीके लिये कोई । खभावकी विभिन्नताके 


है आर किसीक लिये कोइ ।_ 
कारण महर्षियोंने अधिकारी-भेदसे नानाविध साधनोंका उल्लेख 
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किया है । उनमेंसे मुझे अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो-जो 
साधन सुगम प्रतीत होते हैं, उन्हें बतलानेका प्रयत्न करता हूँ । 
सबसे पहले इस बातको ध्यानमें रखनेकी आवश्यकता है 
कि मन वशमें हुए बिना उसका निरोध होना कठिन है और 
पूवित्र हुए बिना मनका वशमसें होना कठिन है । डूसलिये सवप्रथम _ 
मनको शुद्ध बनाना चाहिये । उसकी शुद्धिके लिये महात्माओंने 
एवं खयं मगवानने अनेक साधन बतलाये हैँ । महर्षि पतञ्जलिने 
सुखी पुरुषोंसे मित्रता, दुखियोंपर दया, पुण्यात्माओंको देखकर हषे 


बतलाया है और चित्तके शुद्ध होनेसे ही प्रसन्नता होती है । 
तब चित्त-निरोध होता है । 


मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यावषयाणा 
भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ । (योग० १ । ३३ ) 
( भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता अध्याय ५ इछोक ११ में मन- 
शुद्विके लिये आसक्तिकी त्यागकर कर्म करनेकी आज्ञा दी है । 
अन्य सभी साधु-महात्माओंने भी लगभग इसी प्रकार कहा है । ) 


इन सबका निचोड यही निकलता है कि सब भूतोंके हितमें 
रत रहकर निरभिमान एवं निःखार्थभावसे सबकी आत्माको सुख 
पहुँचाना ही अन्तःकरण-छुद्विका उत्तम उपाय है । किन्तु इससे 
भी बढ़कर एक और उपाय है और वह है हरिके नाम-गुणका कीतन। 


हरिईरति पापानि दुश्चित्तेपि स्मृतः । 
यदच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ 
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“बिना इच्छाके स्पर्श करनेपर भी जिस प्रकार अग्नि निश्चय ही 
जळा देती है, उसी प्रकार दुष्टचित्तवाले मनुष्योद्वारा भी स्मरण 
किये इए हरि पापोंको हर लेते हैं ।? 


. अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेकस मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः॥ ~ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
कौन्तेय अति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 

, (गीता ९ | ३०-३१ ) 

'कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे मेरा भक्त हुआ, 
निरन्तर मुझे भजता है वह साधु ही माना जानेयोग्य है; क्योंकि 
चह यथार्थ निश्चयवाळा है । इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो 
जाता है और सदा रहनेवाळी परम शान्तिको प्राप्त होता है । 
हे अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता।' . 


उपयुक्त साधनांसे पापोंका नाश हो जानेपर मन शुद्ध और 
खाधीन हो जाता है । फिर एकाग्र और निरोध हो जाना तो 
अत्यन्त ही सहज है । इस प्रकार शुद्ध और खाधीन हुआ मन 
परमानन्द-प्राप्तिके योग्य बन जाता है ॥ „5 


प्रथम यह समझ लेनेकी आवश्यकता है कि मनका खरूप 
क्या है ? इस सम्बन्धमे शाख्रकारोने अनेक बातें बतलायी हैं । 
महर्षि पतज्ञलिने भी--- 


- प्रमाणावपययावेकल्पानद्रास्मृतयः ( योग० १। ६) 
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¢ प्रमाण, विपर्यय ( मिथ्या ज्ञान), विकल्प ( कल्पना ), 
निद्रा और स्मृति चित्त (मन ) को य पाच दतिया बतळायी हैं ।? 
इनके निरोथँका नाम ही योग है । 
योगश्चिततशृत्तिनिरोधः ( योग०१।२) 
किसी महात्माने चित्तकी क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ, एकाग्र और 
निरुद्र--ये पाँच अत्रस्थाएँ बतळायी हैं और क्रिसीने केवळ _ 
संकल्पको ही इसका स्वरूप कहा है । अपने-अपने सिद्भानतोंके 
अनुसार सभीकी मान्यता ठीक है । अतः साररूपसे यह कहा 
जा सकता है कि संकल्पोंका आधार अथात्‌ संकल्प जिसम उत्पन्न 
होते है उसका नाम मन है । संकल्पोंका आधार होनेके कारण 
मन संकल्परूप भी कहा जा सकता है । अब विचारणीय विषय 
यह है कि संकल्पोंका निरोध किस सहज और सुगम उपायसे 
हो सकता है । किन्तु इससे भी पूर्व यह जान ठेनेकी)आवश्यकता 
"है कि संकल्पोके बार-बार उठने तथा साधनके छिये रुचि न _ 
होनेमें प्रधान हेतु कौन-से हैं? इसके साथ ही साधनकाळमें 
उपस्थित होनेवाळे विश्नोंको भी समझ लेना नितान्त आवश्यक है । 


इन विश्लोंके विषयमें महर्षि पतञ्जलि अपने योगदर्शनमें इस 
प्रकार लिखते है--- न 

व्याधिस्त्यानसंशयग्रमादालस्याबिरतिश्रान्तिदर्शनालब्ध- 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः । 


दु+खदोमनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्चासा वक्षंपसहअुव* 
(१। ३०-३१ ) 
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ˆ रोग, अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद ( व्यर्थ चेष्टा ), आलस्य, 
वराग्यका अभाव, भ्रम, चित्तममिकी अप्राप्ति, चित्तका विशेष 
समयतक स्थिर न रहना'-ये नव चित्तके विक्षेप हैं । 3 

दुःख, क्षोभ, अङ्गोंका फड़कना और खासोंका आना- 
जाना--ये सभी उपर्युक्त नव विक्षेपोंक साथ रहनेवाळे है ।! 
अन्य शात्रकारोंका भी न्यूनाधिकरूपसे प्रायः यही कहना है | 


(इन सब विच्नोमें व्याधि, अकर्मण्यता, प्रमाद, आलस्य, आसक्ति 


और स्फुरणा--ये छः प्रधान हैं और इनमें भी आलस्य और 
स्फुरणा विशेष बाधक हैं b 

अन्तःकरणमें अनेक सङ्कल्पोंके उत्पन होनेमें पूर्वार्ित सञ्चित 
एवं प्रारब्ध कर्मोका , संस्कार तथा बुरी आदत और विषयोंकी 
आसक्ति तथा साधनकी ओर रुचि न होनेमें पूर्वकृत पाप-कर्मोका 
समुदाय एव संशय, श्रम और अश्रद्धा ही प्रधान हेतु हैं ।) 


आसक्तिके नाशके लिये इस संसारके अनित्य, नाइावान्‌ 


और क्षणभङ्कर सम्पूर्ण पदार्थो और विषयभोगोंमें दोष और दुःखों- 
का बार-बार विचारकर उनमें वैराग्य एवं उनका यथोचित त्याग 
करना चाहिये । 

/ प्रारब्ध कर्मका क्षय तो प्रायः भोगसे ही होता है और सञ्चित 
कर्मोका यानी सम्पूर्ण पापोंका नाश निष्काममावसे दुःखी मनुष्यों- 
की सेत्रा तथा ईश्वरके नाम-जपसे होता है 1 

( बुरी आदत, सं शय, भ्रम और अश्रद्धाके नाशके लिये सत्पुरुषों- 
का सङ्ग और -सत्‌-शाख्रोंका विचार ही विशेष लाभप्रद है |) 


दा. 
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मुन-निरोधके विषयमें गीता अ० ६ । ३४ में अञ्चुनने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा था | अर्जुनकी शङ्काको खीकारकर उन्होंने 
यही उपदेश दिया कि यद्यपि मन चञ्चल और अस्थिर हे तथापि 


अभ्यास और वैराग्यसे वह स्थिर हो सकता है । 


असंशयं सहाबाहो सनो दुनिग्रह। चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येग च शुझते ॥ 
( गीता ६ । ३५ ) 
“हे महाबाहो ! निस्सन्देह मन चञ्चछ आर कठिनतासं 
वशमें होनेवाळा है; पर अभ्यास और वैराग्यसे यह वशमें होता 
है ।' फिर सहजमें ही उसका निरोध हो जाता है। 
महर्षि पतञ्जलिका भी यही कथन है | 


अभ्यासबेराग्याभ्यां तन्निरोधः । 
(योग० १।१२) 
“अभ्यास और वैराग्यसे उसका निरोध होता है ।' 
सांख्यके रचयिता भगवान्‌ कपिळदेवने भी अभ्यास और 
वैराग्यको चित्त-निरोधका साधन बतलाया है-_ बैराग्याम्यासात्‌' 
अन्य सभी शाखकारोंका भी इस विषयमें प्रायः यही सिद्धान्त है । 
किसी भक्तका कहना है-- 


मन फुरनासे रहित कर, जीने विधिसे होय । 
चहे भक्ति चहै योगसे, चहै ज्ञानसे खोय ॥ 
उपर्युक्त विवेचनसे यही सिद्ध होता है. कि अभ्यास और 
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वैराग्य ही चित्त-निरोधके उत्तम उपाय हैं । इसलिये विषयोंसे वैराग्य 
करके मनके निरोधार्थ कटिबद्ध होकर अभ्यास करना चाहिये । 
इस प्रसङ्गपर, अभ्यास और वेराग्यका खरूप समझ लेनेकी आव- 
श्यकता है (त्रिगुणात्मक संसारके विषयभोगों और समस्त पदार्थोमें 
तृष्णा और आसक्तिके आत्यन्तिक अभात्रका नाम वैराग्य है) इस 
सम्बन्धमें अन्य शाख्रोंकी भी प्रायः यही मान्यता है । अभ्यास 
एक व्यापक शब्द है । उसकी व्याख्या विस्तृत है किन्तु विस्तार 
न कर केवल सार बातें ही बतलायी जाती हैं । इस विषयमें महर्षि 
पतञ्जलिजीका कहना है-- 

तत्र स्थितो यल्लोऽभ्यासः (योग० १। १३ ) 

अर्थात्‌ (परमाम स्थितिके लिये यत्न करनेका नाम 
अभ्यास है ।\` 

स तु दीर्षकाठनेर्त्यसत्कारासेवितो दढभूमिः । 

( योग० १। १४) 

'बह्(झुभ्यास निरन्तर दीर्धकाळतक आदरपूर्वक किया हुआ 
दृढभूमि ( स्थिति ) वाळा होता है) ' भगवान्‌ श्रीकृष्णका भी प्रायः 
यही कहना है-- | 

यतो यतो निश्चरति मनश्रश्वलमस्थिरम्‌ । 


ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
(गीता ६। २६) 
स्थिर न रहनेवाळा यह चञ्चल मन जिस-जिस कारणसे 


सांसारिक पदार्थों में विचरता है उस-उससे रोककर बार-बार परमात्मामें 


छ 
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. ही निरोध करे। समस्त विन्नोके नाश एवं मुनको. स्थिरताके 


[लय सवसं उत्तम आर सहज उपाय इश्चरक नामका जप और 


उसके खरूपका चिन्तन ही है। महर्षि पतञ्जलिका भी यही 


कथन है--- 

इश्वरप्रणिधानाहां (योग०१। २३ ) 

इश्वरकी भक्तिसे चित्तकी वृत्तिका निरोध होता है ।' 

तथ्य वाचकः प्रणवः । 

तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ । 

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । 

( योग० १ । २७-२९ ) 

अर्थात्‌ उस ईश्वरका नाम ॐकार है.। उस ईश्वरके नामका 
जप और उसके खरूपका चिन्तन करना चाहिये । उससे समस्त 
विप्नोंका अभाव और आत्माका साक्षात्कार भी हो जाता है।' 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः | 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
(गीता ८ । १४) 
अर्थात्‌ हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्तसे स्थित हुआ 
सदा ही निरन्तर मुझे स्मरण करता है, उस निरन्तर मुझमें युक्त 
हुए योगीके लिये मैं सुलभ हूँ ।' इसलिये ईश्वरके नामका जप और 
खरूपका चिन्तन निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर करना चाहिये । 


अभ्यासके विषयमें और भी अनेक युक्तियाँ शाखोमें मिलती 
११ 
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होना सम्भव है । उनमेंसे कतिपय प्रधान युक्तियाँ ये हैं । 

( १ ) मन जहाँ जाय वहाँसे हटाकर उसको अपने अधीन 
करके परमात्मामें छगानेकी अपेक्षा भी, मन जहाँ-जहाँ जाय वहीं 
परमात्माके खरूपका चिन्तन करना और भी सहज तथा सुगम 
` उपाय है। अतएव चित्तकी बृत्तियोंका निरोध करनेके लिये अतएव चित्तकी वृत्तियोंका निरोध करमेके लिये इस 


युक्तिको काममें छानेकी कोशिश करनी चाहिये । ईश्वर सब जगह , 


व्यापक है ही, अपनी समझके अनुसार श्रद्धा और प्रेमसे उस 
परमेश्वरका सर्वत्र चिन्तन करनेसे चित्तकी वृत्तियोंका निरोध हो 
जाता है । 


( २ ) भगवान्‌ शिव या विष्णुकी अथवा अपनेको जो 
देव इष्ट हो उसीकी मूर्ति या चित्रको सम्मुख रखकर श्रद्धा और 
प्रेमसे उस भगवानूके मुखारविन्दपर नेत्रोंकी वृत्तिको स्थिर स्थापन 
करके अपने ऊपर भगवानकी अपार दया और प्रेमका अनुभव 


करता हुआ उस आनन्दमय परमश्चरक मुखकमलपर मनरूपी 


भँवरको स्थिर स्थापन करनेसे भी चित्तकी वृत्तियाँ एकाग्र होकर | 
IOS 3 पान 


निरुद्ध हो सकती हैं । 

( ३ ) प्रातःकाळ सूयके सम्मुख खड़े होकर नेत्र मूँदकर 
सूर्यकी ओर देखनेसे एक महान्‌ प्रकाशका पुञ्ज सर्वत्र समभावसे 
प्रतीत होता है, उसको लक्ष्य करके, उससे हजारों गुना अधिक 
एक प्रकाशका पुञ्ज आकाशकी तरह सर्वत्र समानभावसे परिपूर्ण 
हो रहा है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, वही परमात्मा- _ 


७७ 
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1 तेजोमय खरूप है, इस प्रकार समझकर सम्पूर्ण संसारको 
भूलकर उस तेजोमय परमात्माके खरूपमें चित्तकी बृत्तियोंको 
लगानेसे भी चित्त स्थिर हो सकता है । 


( 9 ) दधीचि, ऋषमदेव, जडभरत, शुकदेव आदि विरक्त 
मुनियोके चरित्रोंकी ओर लक्ष्य जानेसे स्वाभाविक ही वैराग्यकी प्राप्ति 
होती है । इसलिये जो वीतराग मुनि हैं, संसारमै जिनकी आसक्ति 
बिल्कुल नहीं है, ऐसे ज्ञानी महात्माओंका ध्यान करनेसे भी 
चित्तमें वैराग्य होकर चित्तकी वृत्तियोंका निरोध हो सकता 


है । चित्तकी वृत्तियोंके निरोध करनेका यह भी एक सरल उपाय 
है । महर्षि पतञ्जलिने भी कहा है-- 

वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ । (योग० १। २७) 

अथवा वीतराग पुरुषोंके चिन्तनसे चित्त स्थिर होता है ।' 

(५) (दयदेशमे एक सुषुन्ना नामकी नाड़ी है, उसी नाडी- 
में परमानन्द विराजमान है गीतामें लिखा है--सर्वस्य चाहं 
हृदि सन्निविष्टः? 'मैं सबके हृदयमें स्थित हूँ ।' परमात्मा विज्ञानानन्द- 
रूप हैं इसलिये उस नाड़ीमें चेतन और आनन्दकी भावना करनी 
चाहिये उस नाड़ीका झरीरकी सम्पूर्ण नाड्योसि सम्बन्ध है । 
इसलिये उसके बन्द हो जानेसे सारी नाड़ियाँ बन्द हो जाती हैं । 
उस नाडीकी चाल साधारणतया एक मिनिटमें ७५ या ८० बार 
समझी जाती है । उसी नाड़ीकी चापर हमारे हाथोंकी और 
मस्तकी नाड़ियाँ टकराती हैं । उसकी प्रत्येक चालके साथ 3“ 


. का जप करते हुए विज्ञानानन्दघन परमात्माकी भावना उस नाडीमें 
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की जाय तो चित्तकी वृत्तियाँ स्थिर होकर परमात्माकी प्राप्ति हो 
सकती है । यह साधन कुछ कठिन अवश्य है परन्तु शब्द्रहित-- 


जहाँ विशेष बाधा देनेवाले शब्द न सुनायी दें, ऐसे कक 


स्थानमें एकाकी रहकर प्रयत्न किया जाय तो सिद्ध हो सकता है । 
महर्षि पतञ्जलिने भी लिखा है--- 


विशोका वा ज्योतिष्मती | (योग० १। ३६ ) 


'अथवा शोकरहित प्रकाशमय चित्तकी अवस्थाविरोेष भी मनको 
स्थिर करनेवाली होती है ।' यह अवस्था उपर्युक्त प्रकारसे सुषुस्ना- 
नाड़ोमें ध्यान लगानेसे प्राप्त होती है । 


(६ ) जहाँपर बाधा पहुँचानेवाळी बाहरकी जोरकी ध्वनि 
न सुनायी दे, ऐसे एकान्त और पवित्र स्थानमें अकेला खस्तिक 
आदि किसी आसनसे सुखपूर्वक बैठकर दोनों अँगुलियोंसे कानोंके 
दोनों छिद्रोंको बन्दकर अपने भीतर अपने-आप ही होनेवाळे 
अनहद शब्द सुननेमें ध्यान लगावे | प्रथम तो उसको अनेक 
प्रकारके शब्द सुनायी देगे। आगे चलकर जेबधडीके खटकेके 
समान सूक्ष्म शब्द सुनायी देगा, उसकी संख्या एक मिनिटमें 
करीब ७५ या ८० के ळगभग हो सकती है । उस शब्दमें “राम? 
“शिव? या ७०” की भावना करनेसे भावनाके अनुसार ही ध्वनि 
सुनायी देने ळगेगी । उस शब्दमें व्रझकी भावना करनेसे चित्तकी 
बृत्तियोंका निरोध होकर मनुष्यको विज्ञानानन्दघन परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है । यह साधन देखनेमें कुछ कठिन-सा प्रतीत होता 


क्र 


on 


चित्त-निरोचके उपाय १६५ 


है परन्तु रात्रिके मध्यमें या उषाकालमें तत्पर होकर साधन करने- 
से कोई विशेष दुर्गम नहीं है । ) 

(७ ) भ्रमरके गुञ्जारकी तरह एकतार ३०कारकी ध्वनि 
करते हुए उसमें परमेश्वरके खरूपकी भावना करनेसे चित्तकी 
वृत्तियाँ परमात्मामें स्थिर हो सकती हैं। , 

( ८ ) जिस खरूपमें अपनी श्रद्धा और प्रेम हो उसका 
ध्यान करनेसे भी चित्तकी वृत्तियाँ रुक जाती हैं) महर्षि पतञ्जलि- 
ने भी कहा है-- | 

यथामिमतध्यानादा । (योग० १। ३९) 

` जिसका जो अभीष्ट हो उसीमें ध्यान ळगानेसे भी चित्तकी 
एकाग्रता होकर वृत्तियोंका निरोध हो सकता है ।? ” 

(९ ) $»कारका स्मरण करते हुए श्वासको बाहर निकाळ- 
कर उसे यथाशक्ति सुखपूर्वक बाहर ही बारम्बार स्थिर करने और 
उसमें परमेश्वरकी भावना करनेसे चित्तकी वृत्तियोंका निरोध होता 
है । महर्षि पतञ्जलिने कहा है-- 

प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य | (योगः १ । ३४) 

` 'अथवा प्राणोंको बाहर फेंकने और ठहरानेसे चित्तकी 
बृत्तियोंका निरोध होता है ।' 

(१० [पवित्र एकान्त स्थानमें सुखपूर्वक आसनसे बैठकर 
नेत्रोको बन्द करके और सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी इत्तियोंको वरिषयोंसे 
रोककर सम्पूर्ण कामनाओं और संकल्पोंका त्याग करके विज्ञानानन्द- 


प 
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घन परमात्माका चिन्तन करना चाहिये । कोई स्फुरणा चित्तमें 
हो तो उसी समय उसका त्याग कर देना चाहिये अर्थात्‌ वैराग्य- 
युक्त चित्तसे संसार और शरीरको इस प्रकार विस्मरण कर देना 
चाहिये मानो वे हैं ही नहीं । इस प्रकार करना ही वैराग्यरूपी 
शख्जके द्वारा संसारवृक्षको काटना है । परन्तु खयाळ रखना 
चाहिये कि शरीर और संसारके विस्मरण करनेवालेकी वृत्तियाँ 
प्रकृतिमें लय होकर उसे निद्रा आनेका डर रहता है । इसलिये 
शरीर और संसारका विस्मरण करनेके साथ-साथ विज्ञानानन्दधन 
परमात्माका ध्यान करना चाहिये और इृढ़ताके साथ उसमें स्थित 
रहना चाहिये । यही उस परमात्माके खरूपकी शरण है । इस 
ग्रकार अभ्यास करनेसे परमात्माके खरूपमें चित्तकी स्थिर स्थिति 
हो जाती है 1) 

(११ )(बिबेक-ुद्धिके द्वारा साम, दाम, दण्ड और भेद- 
नीतिसे मनको समझानेसे भी परमात्मामें चित्तकी एकाग्रता और 
स्थिर स्थिति होकर परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है । यह भी 
परमात्माकी प्राप्तिका एक बहुत उत्तम उपाय है । 


/ 


(क) मनको मित्र समझकर प्रेमसे समझानेका नाम साम- 
नीति है । जैसे कोई समझदार मनुष्य अपने भोले मित्रको समझाता 
है वैसे ही मनको भी समझाना चाहिये कि 'प्यारे मित्र ! तुम्हारा 
स्वभाव चञ्चल है, तुम बिना विचारे हर काममें पड़ जाते हो और 
फॅस जाते हो, इससे बहुत हैरान होना पड़ता है इसलिये तुम 
मेरी सळाहके विना कोई काम न किया करो ! विचार करके 
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देखो, जब-जब तुम मेरी सम्मतिके बिना गये तब-ही-तब भारी 
विपत्तियोंका सामना करना पडा और पड़ रहा है । इसलिये तुम्हें 
अपनी इस मूढ़ता और चञ्चल खभावका त्याग करना चाहिये 
और मेरी सम्मतिके बिना एक क्षण भी तुम्हें न तो कहीं जाना 
चाहिये तथा न कुछ करना ही चाहिये । हे मन ! जिस संसारके 
विषयोंको तुम सुखरूप समझकर चिन्तन करते हो, वास्तवमें 
उनमें सुखका लेशमात्र भी नहीं है, श्रान्तिसि ही तुमको उनमें 
सुख प्रतीत होता है । इसलिये तुमको विचार करना चाहिये, नहीं 
तो, आगे चलकर बडा मारी पश्चात्ताप करना पड़ेगा ।) 

(ख) मनको लोभ देकर समझानेका नाम दाम-नीति है । 
जैसे-हे मन ! विषयोंमें जो सुख है वह देश और कालद्वारा परिमित 
होनेके कारण अनित्य और क्षणभंगुर है। जैसे खादु भोजन जिह्वाको 
प्रिय होता है किन्तु श्रोत्र-त्वचादिको नहीं, सो भी थोडे ही कालके 
लिये, सदा नहीं । ऐसे ही रुचिकर सङ्गीतसे श्रोत्रको तृप्ति होती है; 
किन्तु जिह्वा, नासिकादिकी नहीं, वह भी अल्पकालके लिये ही । 
इससे यह समझ लेना चाहिये कि प्रत्येक सांसारिक सुख देश और 
कालके द्वारा परिमित होनेके कारण नाशवान्‌ और क्षणभंगुर है ।) 

परमानन्द परमात्माकी प्राप्तिके सामने तो यह सांसारिक 
सुख सूर्यके सम्मुख खद्योतके सदश भी नहीं है । विषयोंमें जो 
सांसारिक सुखोंकी प्रतीति होती है वह वास्तवमें सुख नहीं है, सुख- 
का आमास है । क्योंकि जब असली सुंखकी प्राप्ति होती है तब 
ये सांसारिक सुख, सूर्यके उदय होनेपर तारोंके समान छिप जाते 
हैं। ऐसे इन नारावान्‌, क्षणभंगुर सांसारिक सुखोंकी ओरसे 
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वृत्तियोंको हटाकर नित्य शान्तमय और परमानन्दमय सुखके लिये 
ही चेष्टा करनी चाहिये। 

सांसारिक सुखोंकी प्राप्तिमें जितना परिश्रम होता है, परमा- 
नन्दकी ग्राक्तिमें उतना परिश्रम भी नहीं हे । ज्यों-ज्यों इसका रहस्य 
समझमें आता है त्यों-ही-त्यों साधनकालमें भी उत्तरोत्तर सात्विक 
सुखकी बृद्धि होती चली जाती है । इसलिये इन सांसारिक भोगोंकी 
ओरसे हटकर तुम्हें उस सच्चे सुखकी ग्राप्तिके लिये कटिबद्ध होकर 
परमात्मामें ही अपनेको छगाना चाहिये । 

(ग) यदि मन साम या दाम-नीतिसे नहीं माने तो फिर 
उसे दण्ड-नीतिसे रोकनेकी चेष्टा करनी चाहिये । भय दिखळाकर. 
वशमें करनेका नाम दण्ड-नीति है । जिस प्रकार राजा इत्रको 
भय दिखलाकर उसको अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार 
मनको अपने अधीन करना चाहिये । यथा-- हि 

(हेमन! यादि तू संसार और निषयोका चिन्तन करेगा तो 
मैं सम्पूर्ण भोगोंको त्यागकर वनमें या गिरिगुहामै जाकर ब्रत- 
उपवासादि तपसे वृत्तियोंका शमन करूँगा । भूखके कारण मेरे 
प्राण भले ही चले जायँ, उनकी परवा नहीं, किन्तु तेरा मूलोच्छेद 
अवश्य कर दूँगा । संसारके चिन्तनसे तेरी और मेरी इतनी भयानक 
दुर्दशा हुई और हो रही है । मूर्खता और चपळताके कारण तू 


` इस बातको नहीं समझता । इसलिये यम-नियमादि साधनोंद्वारा 


जिस किसी प्रकारसे भी हों, तेरे नाशके लिये उपाय किया 
जायगा । क्योंकि जब मैं ईश्वरका ध्यान करने बैठता हूँ तभी तू 
नाना प्रकारके सांसारिक चित्रोंको छाकर उच्चाटन पैदाकर मुझे 
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ईश्वर-चिन्तनसे वञ्चित कर देता है, और जब मैं जप या पाठ 
करता हूँ तब तू उसमें संसारके मिथ्या कामोंकी आवश्यकता 
दिखलाकर जप ओर पाठमें शीघ्रता कराता है, जिससे मैं कृतकार्य 
नहीं हो पाता । जब में नित्यकर्म और ईश्वरकी भक्तिको. धैर्यके साथ 
करना चाहता हूँ तब तू निद्राका आश्रय लेकर मुझको मोहित कर 
देता है । विचार करनेसे माळूम होता है कि तू ही मेरा महान्‌ 
शत्रु है । इसलिये जिस किसी प्रकारसे हो, तेरा नाश करना उचित 
है । नहीं तो इस दुःखमय संसारका चिन्तन छोइकर शीघ्र अमृतमय 
परमात्माका चिन्तन कर, जिससे तेरा-मेरा दोनोंका कल्याण हो ।) 
_(घ) अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये दो मित्रोंमें या सम्बन्धियोंमें 
परस्पर दोष दिखलाकर उनमें वैमनस्य उत्पन्न करा देनेका नाम भेद 
नीति है । विषय-मोगोंको लेकर मन और इन्द्रियोंकी जो परस्परकी 
प्रीति है, उसे तोड़नेके लिये इस भेद-नीतिसे भी काम लेना चाहिये । 


पहले इन्द्रियोंको यों समझाना चाहिये-- 


मन लोभी मन लालची, मन चश्चल मन चोर । 

¢ मनके मते न चालिये, पलक-पलक मन और ॥ 
` हे इन्द्रियो ! यह मन बड़ा चञ्चल, लोमी एवं मूर्ख है, 
मनकी बात सुनकर बिना विचारे हठात्‌ किसी कार्यमें नहीं लगना 
चाहिये । यदि काम, क्रोध और लोभके पञ्लेमें फेसे हुए मनकी 
बात सुनकर झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार और हिंसादि कर्म किये 
जायँगे तो इस लोक और परलोकके भारी दुःखोंका सामना करना 
पड़ेगा ) जैसे झूठ, कपट करनेसे राजदण्ड, इजतकी हानि एवं 
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नरककी प्राप्ति होती है वैसे ही चोरी और व्यमिचार आदिके 
करनेसे भी गाळी, मार, अपकीर्ति और राजदण्ड होता है और फिर 
घोर नरकोंकी प्राप्ति होती है । अतएव तुम ग्रदि_अपना हित 
चाहती हो “तो पापाचार और विप्रयोंके सेवनका त्याग करो एवं. 
बुद्वधिका आश्रय ग्रहण करके अपने कल्याणके लिये सदाचार और 
प्रमेश्वरकी सेवा-पूजादि कार्यमें लग जाओ] || 
मनको समझाना चाहिये-कि ये इन्द्रियाँ अपना मतलब 
गाँठनेके लिये तुम्हारी सहायतासे विषयोंका सेत्रन करती हैं ओर 
अपना मतलब निकालकर तुम्हें बड़े भारी दुःखके गड्हेमें गिरा देती 
हैं. । जैसे जिह्वा-इन्द्रियकी प्रेरणासे कुपथ्यको पथ्य मानकर उसे 
खानेमें और स्पर्शेन्द्रियकी प्रेरणासे ख्री-सहवासके समय क्षणिक 
और नाशवान्‌ विप्रयसुखमें आनन्दका अनुभव होता है। परन्तु 
परिणाममें अनेक प्रकारके रोगोंकी बृद्धि होकर नाना प्रकारकी 
पीड़ा और भारी दुःखोंका सामना करना एवं सदाके लिये पश्चात्ताप 
करना पड़ता है एवं बळ, वीर्य, तेज, कीर्ति, पुण्य और आयुका 
नाश हो जाता है । वैसे ही अन्यान्य इन्द्रियोके विषयमै भी समझना 
चाहिये । कहनेका तात्पर्य यह कि इन्द्रियोके बशमें-हुआ-ठ बाना . 
अकारके पाप करके नरककी धोर यातनाका पात्र बन जाता है । 
इसलिये हे मन ! यदि त्‌ असाबधानीके कारण अपनेको नहीं 
सँँमालेगा तो करोड़ों जीवोंकी जो दशा होती है वही दशा अपनी 
होगी । आज पशु, पक्षी, कीट-पतंगादि जीव जो धोर कष्ट पा रहे 
हैं वह उनके मनुष्य-जन्ममें समझकर न चळनेका ही तो परिणाम 
है । इसलिये इस बार तू चेत जायगा तो बहुत उत्तम है, नहीं तो 
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महान्‌ हानि है । अतएव तू सावधान हो । एवं मनुष्यके अमूल्य 
जीवनका एक क्षण भी व्यर्थ न बिता ।_मनुष्य-जीवनका एक पछ 
भी इश्वर-चिन्तनके बिना बिताना अपने-आपको मृत्युके मुखमें 


ढकेळना है । क्योंकि अन्तकाळमें मनुष्य जिसका चिन्तन करता 


हुआ जाता है उसीको प्राप्त होता है । और सदा जैसा अभ्यास 
करता है प्रायः अन्तकालमें उसीका चिन्तन होता है,। इससे यह 
सिद्ध होता है कि इ कम यी नाशवान्‌ संसारका चिन्तन करना ही पुनः- 
पुनः ग्रत्युके मुखमें पड़ना है । अतएव संसारके चिन्तनको मृत्युके 
समान समझकर उससे हटकर हर समय ईश्वरका चिन्तन करना 
चाहिये । ब्यवहार-कालमें भी जब सब वृत्तियाँ संसारके पदार्थोकी 
ओर जाये, सर्वत्र ईश्वरका ही चिन्तन करना चाहिये । गीतामें 
कहा है-- 


यो मां पश्यति सर्वत्र सवै च मथि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
| (६। ३०) 
“जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही 
व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत 
देखता है उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिये 
अदृश्य नहीं होता है ।' इस प्रकार मनको समझाकर नित्य-निरन्तर 
भगवानके चिन्तनमें ळगानेसे वह स्थिर हो जाता है और साधकको 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 


— tN 
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आज उस परम दयाळ परमात्माकी कृपासे ध्यानसहित 
नामके जपपर कुछ लिखनेका सुअवसर प्राप्त हुआ है । वास्तवमै 
तो इस विषयपर वे ही पुरुष लिख सकते हैं जो भगवानूके भजन 
और ध्यानके तत्त्वको जाननेवाले हैं और निरन्तर भगवानूके प्रेममें 
मुग्ध रहते. हैं एवं भगवान्‌की स्मृतिसे जिनके शरीरमें रोमाञ्च और 
नेत्रोम अश्रुपात होते रहते हैं । जछके वियोगमें मछलीकी -माँति 
भगवानकी विस्मृतिसे विकल हो उठते हैं और भगवानका भजन- 
ध्यान जिनको प्राणोंसे भी बढ़कर - प्रिय है, ऐसे महापुरुषोंका ही 
इस विषयमें लिखनेका अधिकार है । उन्हींके लेखोसे संसारको 
लाभ पहुँच सकता है । 


मुझ-सरीखे पुरुषका इस विषयमै लिखना अनधिकार चेष्टा 
करना है; किन्तु प्रेमी सज्जनोंकी प्रेरणासे, अपनी साधारण बुद्धिके 
अनुसार पाठकोंकी सेवामें कुछ लिखनेका प्रयास कर रहा हूँ। 
त्रुटियोंके लिये विज्ञजन क्षमा करेंगे । 

जो लोग भगवानूके भजन-ध्यानरूप साधनके रहस्यको नहीं 
जानते, वे लोग थोड़े ही दिनोमें साधनसे ऊब जाते हैं और कुछ 
तो साधनको छोड़ भी देते हैं। जैसे कोई विद्या पढ़ता हुआ 
बाळक खेल-तमाशेमें आसक्त या इम्तहानमें फेल होनेके कारण 
अथवा और किसी कारणसे उकताकर विद्याके अभ्यासको छोड़नेपर 


| 
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विद्यारूपी धनसे वञ्चित रह जाता है, वैसे हो वे भगवत्‌-प्राप्तिरूप 
अमूल्य रल्नसे वञ्चित रह जाते हैं । 
` कोई-कोई मन्द साधन करते भी रहते हैं. और पूछनेपर वे 

ऐसा कहा करते हैं कि जब हम भजन-ध्यान करनेके लिये बैठते हैं 
तब संसारके संकल्प, निद्रा और आल्स्य आदि आ घेरते हैं 
अतएव विशेष आनन्द नहीं आता । इसलिये उससे रुचि हटकर 
हमारा साधन ढीछा पड़ गया। वे छोग भजन-ध्यानके द्वारा 
आरम्भमें ही पूर्ण आनन्दका अनुभव करना चाहते हैं । यह भारी 
भूल है । अभी तो भजन-ध्यानका जैसा साधन होना चाहिये 
वैसा साधन ही नहीं हुआ, फिर आनन्द कैसा £ 

हाथसे माळा फेरते हैं, मुँहसे राम-राम कहते हैं और मनसे 
संसारके विषयोंका चिन्तन करते हैं, यह तो संसारका भजन है, 
रामका नहीं । 

करमें तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माय | 

मनुवाँ तो चहुँदिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाय ॥ 

किसी-किसीके हाथसे माला गिर जाती है और निद्राके 


वशीभूत होकर वे आसनपर ही उँघते रहते हैं। वे भगवानके 


उपासक नहीं हैं, निद्रादेवीके उपासक हैं । ऐसे लोग असली 
आनन्दसे बहुत दूर हैं । उनका मन ही उनको धोखा दे रहा है। 
वास्तवमै भजन-ध्यानके प्रभाव और रहस्यको उन लोगोंने 
नहीं समझा । 

भजन-ध्यानके प्रभाव और रहस्यको समझ लेनेपर निद्रा) 


Mm ee 
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आलस्य और संसारकी स्फुरणाकी तो बात ही क्या है, खान- 
पानको भी चिन्ता नहीं रह सकती। रात-दिन भजन-ध्यानकी ही 
धुन सवार हो जाती हे । जैसे रुपयोंके प्रभावसे मोहित हुए 
व्यापारी, वैध, डाक्टर, वकील-बैरिस्टर आदि सभी लोग विषय- 
सम्पत्तिको प्रधान समझनेवाले समयको धन कमानेमें ही व्यय 
करते हैं; इससे अतिरिक्त उनको दूसरी बात अच्छी ही नहीँ 
लगती, वैसे ही उनको भी भगवद्धजनके सिवा और कोई चीज़ 
अच्छी नहीं छगती । उनको तो मधुरसे भी मधुर और पवित्रसे भी 
पवित्र ध्यानसहित हरिका नाम ही मंगलमय प्रतीत होता है । 


इस धोर कलिकालमें सुखसाध्य और सर्वोत्तम साधन 
ध्यानसहित भगवान्‌का भजन ही है । ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
सारा संसार क्षणभंगुर और नाशवान्‌ है । केवळ एक बिज्ञानानन्दघनः 
परमात्मा ही सत्‌ वस्तु है । इसलिये जो सदा-सर्वदा हमलोगोंको 
भगवान्‌का भजन, ध्यान करना ही सिखलाता है, बही माता, 
पिता, गुरु एवं हमारा सच्चा बन्धु है। संसारमें इससे बढ़कर 
हमारे लिये और कोई भी आवश्यक कार्य नहीं है । शवासका कुछ 
विश्वास नहीं है । इसलिये जबतक खास्थ्य अच्छा है, वृद्ध- 
अवस्था और मृत्यु दूर है तमीतक जो कुछ करना हो, अति 
शीघ्रताके साथ कर लेना चाहिये | 


अहो ! भयङ्कर कष्ट है, भारी आपत्ति हूँ, जो कि बिषयरूपीः 


काँचके लिये भजन-ध्यानरूपी अमूल्य रत्नको लोग बिसार रहे हैं। 


प्रिय पाठकगण ! उठो, जागो, सावधान होओ और अमृतमयः 
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हरिके नाम और गुणोंको कानोंके द्वारा सुनो तथा वाणीके द्वारा 
कीर्तन करो और मनसे उनके खरूपका ध्यान करो । सम्पूर्ण 
संसारके भोगोंको तृणके समान त्यागकर शरीरसे भगवानकी सेवा 
करो और अपने इस अमूल्य समयका अमोलक कार्यमें ही 
उपयोग करो ! | 

कर्मोका अनुष्टान करते समय भी चित्तसे भगवान्‌को मत 
भूछो । पाप, प्रमाद और आलस्यमें दुःख और दोषोंको देखकर 
इनसे दूर हटो । विषयासक्त, नास्तिक और प्रमादी पुरुषोंके 
नजदीक भी मत जाओ और दीन-दुखी मनुष्योंकी सेवा करो । 

मान, प्रतिष्ठा, कीर्तिको कलङ्कके समान समझो । शम, 
दम, तितिक्षा आदि अमृतमय साधनोंका सेवन करो । काम, 
क्रोध, लोभ, मोहादि कूडे-कचूङेको निकालकर हृदयरूपी घरको 
पवित्र करो | 

शीत-उष्ण, घुख-दुःखादि क्षणिक और नाशवान्‌ हैं, इसलिये 
इनसे व्यथित मत होओ अर्थात्‌ सदा समचित्त रहो या पूर्वकृत 
कर्मोके अनुसार ईश्वरका किया हुआ विधान समझकर इनको 
सहर्ष स्वीकार करो । 

शील, विद्या, गुण, त्याग और तेज आदिमें जो बृद्ध हैं 
ऐसे सदाचारी सञ्जन महात्माओंके चरणोंका सेवन करो। 
ऐसे पुरुषोंका सङ्ग तीर्थसेबनसे भी बढ़कर है । इसलिये कुतर्कको 
छोड़कर उनके दिये हुए अमृतमय उपदेशका भगवत्‌-वाक्योंके समान 
आदर करो । अथवा निर्जन पवित्र एकान्त . स्थानमें बैठकर 


bl त Li ss Hs eR पक 


१७६ ` तत््व-चिन्तामणि भाग ३ 


ध्यानसहित भगवानके नामका जप तथा भगवत्‌-तखका 
विचार करो । 

ऊपर बतलाये हुए साधनोंके अनुसार चळनेवाला पुरुष 
भगवानूकी दयासे, भगवानके प्रभावको जानकर शीघ्रातिशीघ्र 
परमपदको प्राप्त हो जाता है । 


प्रश्न-किस > आ. नाम-जप करना उत्तम एवं लाभप्रद हे । 


वाचिक, उपांशु प 3390 
उत्तर-वाचिके जँपसे उपांशु दसगुणा अधिक है और 


उपांशुसे मानसिक दसगुणा अधिक फळदायक है 
विधियज्ञाज्जपयज्ञो विशिशे दद्ञभिर्गुणेः । 
उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥ 
( मनु० २। ८५) 
'अभ्निहोत्र आदि क्रियायज्ञकी अपेक्षा जपयज्ञ दसगुना श्रेष्ठ है, 
उपांशु जप सौयुना श्रेष्ठ है और मानस जप हजारगुना श्रेष्ठ है ।' 
इससे मानसिक जप ही सबसे उत्तम है । मानसिक जप 
श्रद्धापूर्वक नित्य-निरन्तर किया जाय तो वह और भी विशेष 
ठाभग्रद हो जाता है । बही जप निष्काम प्रेममावसे किया जाय 
तो फिर उसकी महिंमाका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता । 
प्रश्न-( क ) क्या केवळ नामके जपसे ही इष्टदेवके खरूप- 
का दर्शन हो सकता है, या->- र 
(ख ) जपके साथ-साथ इष्टदेवके खरूपका चिन्तन 
करना भी आवश्यक है ? 


~ 
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उत्तर-(क ) श्रद्धापूर्वक प्रेमसे किये हुए केवळ जपसे भी 
इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन हो सकता है । 
महर्षि पतञ्जलिने कहा है-- 
'खाध्यायादिश्देवतासम्प्रयोगः ) (योग० २। ४४) 
इष्टदेवके नामके जपसे इष्टदेवका साक्षात्‌ दर्शन होता है । 
यदि इष्टदेवका निरन्तर चिन्तन करते हुए उपर्युक्त प्रकारसे 
जप किया जाय तो उसकी प्राप्ति और भी शीघ्र हो जाती है । 
इसलिये--- _ 
(ख) जपके साथ-साथ ईशखरके खरूपका चिन्तन 
अवश्य करना चाहिये । महर्षि पतञ्जलिने कहा है-- 
'तज्ञपस्तदर्थभावनम्‌ ।' (योग० १। २८) 
उस परमेश्ररके नामका जप और उसके अर्थका यानी 
खरूपका चिन्तन करना--इसीका नाम ईश्वरप्रणिधान एवं इश्वरकी 
शरण समझना चाहिये । 
इससे सब विप्नोंका नाश एवं परमात्माके स्वरूपकी प्राप्ति 
भी हो जाती है। 
_प्रश्न-जपके सात्विक, राजस और तामस-तीन भेद किस 
कारणसे होते हैं ? 
उत्तर-जपके सात्विक, राजस और तामस मेद होनेमें भाव 
ही प्रधान कारण है । श्रद्धा प्रेम तथा निष्कामभावसे भगवतः 
्रीत्यर्थ किया हुआ जप सात्त्विक समझा जाता है । 
१२ 
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इस लोक और परलोकके भोगोंकी प्राप्तिके लिये एवं मान, 
बड़ाई, प्रतिष्ठाके लिये किया हुआ जप राजसिक समझा जाता है। | 


दूसरोकि अनिष्टके लिये अज्ञानपूर्वक किया हुआ जप तामसी 
समझा जाता है । 


प्रश्न-कौन-से नामका जप विशेष लाभप्रद है । “राम-राम! 
या ३०-३० या 'शिव-शिव या “नारायण-नारायण' इत्यादि- 
इत्यादि ? 

उत्तर-ईरवरके सभी नाम समान हैं, इसलिये जिसका जिस | 
नाममें प्रेम हो; उसके लिये वही नाम विशेष लाभप्रद है | | 


प्रश्न-जपके साथ ध्यान भगवानके निराकार स्वरूपका करना ० 
चाहिये या साकार स्वरूपका ? 


उत्तर-इसमें भी साधककी रुचि ही प्रधान है । जिसकी 
निराकार स्वरूपमें रुचि हो, उसके लिये निराकारका ध्यान और 
जिसकी साकारमें रुचि हो, उसके लिये साकारका ध्यान लामदायक 
है । निराकार और साकारकों व्यापक अग्नि और प्रज्वलित अग्निकी 
भाँति अभिन्न रूप समझकर उसके रहस्य और प्रभावको जानते हुए 
'जो निराकारके सहित साकारका ध्यान करता है वह सर्वोत्तम है । 


प्रश्न-कितनी संख्यामें जप करनेसे इष्टदेवके साक्षात्‌ दर्शन 
हो सकते हैं ? और .शात्रोंमें कौन-से नाम-जपकी विशेष महिमा 
लिखी है ? । 

उत्तर-संख्याके विषयमै सब जगह एक नियम नहीं मिलता; 
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(किन्तु भगवानूके नाम-जपकी महिमा अधिकांशमें सभी शास्रोंमे 
पायी ? 1 
| हरे राम हरे “रस शम राम, हरे ८ हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥' 
इस षोडश नामवाले मन्त्रका साढ़े तीन करोड़ जप करनेसे 
सब पापोंका नाश होकर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। 
'रामायणमें श्रीरामनामकी, श्रीमद्भागत्रतमें श्रीकृष्ण आदि नामोंकी 
एवं महाभारतमें गोविन्द, हरि, नारायण, वासुदेव आदि बहुत-से 
'नामोंकी तथा श्रुति-स्मृतियोमे ७०, तत्‌, सत्‌ आदि नामोंके 
जपकी विशेष महिमा लिखी है । ऐसे ही प्रायः सभी नामोंकी 
शाख्रोमे जगह-जगह. भूरि-भूरि महिमा गायी गयी है । 
कलिकल्मषमत्युग्रं नरकातिप्रद॑ नृणाम्‌ । 
प्रयाति विलयं सद्यः . सकृत्कृष्णस्य संस्मृतेः ॥ 
( विष्णुपु० ६ । ८ | २१) 
“कलिके अत्यन्त उग्र पाप जो कि मनुष्योंको नरककी पीड़ा 
देनेवाले हैं, श्रीकृष्णका एक बार भी भली प्रकार स्मरण करनेसे 
तुरन्त लीन हो जाते हैं ।' 
सकृत्स्मृतोऽपि गोविन्दो नृणां जन्मशतैः कृतम्‌ । 
पापराशिं दहत्याछु तूलराशिमिवानलः ॥ 
'श्रीगोविन्द, एक बार भी स्मरण किये जानेसे मनुष्योंके 
सैकड़ों जन्मोमें किये हुए पापोंके समूहको उसी प्रकार शीघ्र ही 
भस्म कर देते हैं जैसे रूईके ढेरको अग्नि ।' 
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हरिहेरति पापानि दुष्टचित्तेरपि स्मृतः । 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः ॥ 
(बृ० नार?) १] ११।१००) °? 
'दुष्टचित्त पुरुषोंद्वारा भी स्मरण किये जानेपर भगवान्‌ श्रीहरि 
उनके समस्त पापोंको हर लेते हैं। जैसे अग्नि अनिच्छासे स्पशः 
करनेपर भी जला ही डाळता है |! 


न तावत्पापमस्तीह यावन्नामाहतं हरेः। 
अतिरेकमयादाहुः प्रायश्षित्तान्तरं वृथा ॥ 
"हरिके नामका जप करनेसे जितने पाप नष्ट हो सकते हैं 
उतने पाप संसारमै हैं ही नहीं, इसलिये अधिक पापोंके भयसे ~ 
अन्य प्रायश्चित्तोंका करना व्यर्थ बतलाया है ।! 


आचारहीनोऽपि मुनिप्रवीर 
भक्त्या विहीनोऽपि विनिन्दितोऽपि । 
कि तस्य नारायणशब्दमात्रतो 
विमुक्तपापो विशतेऽच्युतां गतिम्‌ ॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ | भगवानूके नामका जप करनेवाला मनुष्य 
यदि आचारहीन, भक्तिहीन तथा निन्दनीय भी है, तो भी उसको 
क्या भय है ? क्योंकि “नारायण' शब्दके उच्चारणमात्रसे वह 
भापरहित होकर परम अविनाशी गतिको प्राप्त हो जाता है |? 


ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि वासुदेवस्य कीतनात्‌ । 
तत्सवं विलयं . याति. तोयस्थं लवणं यथा ॥ 


_ MM 
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` “जानकर अथवा बिना जाने भी वासुदेवका कीर्तन करनेसे 
% समस्त पाप, जल्में पड़े हुए ल्वणके समान लीन हो जाते है ।' 
ति ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म. व्याहरन्मामनुस्मरन । 
यः प्रयातं त्यजन्दडइ स॒ यात परमा गातम्‌ ॥ 
(गीता ८। १३ ) 
“जो पुरुष ७० इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण करता 
हुआ और उसके अर्थरूप मेरा चिन्तन करता हुआ शरीर त्यागकर 
ज्ञाता है वह परमगतिको प्राप्त होता है ।' 
अवशेनापि यन्नाम्रि कीतिते सर्वपातकेः । 
पुमान्बिमुच्यते सद्यः  सिंहत्रस्तेवुकेरिव ॥ 
( विष्णुपु० ६। ८ | १९) 
“जिसके नामका विवश होकर भी कीर्तन करनेसे पुरुष, सिंहसे 
-डरे हुए गीदड़ोंके समान सम्पूर्ण पापोंसे तुरन्त मुक्त हो जाता है ।' 
यहाँतक भी लिखा है कि एक हरिके नामके जपसे ही 
सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है-- ॥ १ 
सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्‌ । | 


बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति॥ 
(पद्म ६। ८० । १६१ ) 


“जिसने एक बार भी हरि? इन दो अक्षरोंका उच्चारण किया 

है उसने मानो मोक्षकी ओर जानेके लिये कमर कस ली है।' 

ह इस अकार नामके जपकी महिमा झाखोंमें स्थल-स्थल्पर मरी पड़ी 

है ! लेखका कलेवर बढ़ जानेके संकोचसे शाखोंके वाक्योंका 
विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया । 
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हरिके नामकी महिमाको अर्थवाद नहीं समझना चाहिये | 
जो कुछ महिमा शाख्रोमें लिखी है वह धुव सत्य है। परन्तु श्रद्धा 
और प्रेमकी कमीके कारण नामका प्रभाव समझमें नहीं आता तथाः 
फळ भी पूरा नहीं मिळता । 
` ईश्वरकी प्राप्तिके विषयमें संख्याका नियम सब जगह ठीक- 
ठीक लागू नहीं पड़ता । प्रेम और श्रद्धा जिसमें जितनी अधिक 
होती है, उसको उतनी ही जल्दी भगवद्याप्ति होती है । 
यदि कहो कि फिर संख्याकी क्या आवश्यकता है? यह 
ठीक है, पर इसमें शात्रका विधान है एवं जप भी अधिक बनः 
जाता है इसलिये भी संख्या सब प्रकारसे लाभप्रद है । 
किन्तु भगवतूकी प्राप्तिके लिये संख्याका ठेका नहीं करना, 
चाहिये । ठेका करनेवाळा सचा भक्त नहीं है। जो मगवानकी 
प्राप्तिसे भी बढ़कर भगवानके प्रेमको एवं भजनको समझता है, वही; 
भगवानूके नामके प्रभावको जाननेवाळा सच्चा भक्त है । क्योकि: 
प्रेम और श्रद्धापूर्वक निष्कामभावसे किया हुआ भगवानका भजन, 
भगवान्‌से भी बढ़कर है । तब फिर भगवानूसे मिळनेके लिये भगवानके: 
जपकी संख्याका ठेका करना भारी भूल नहीं तो और क्या है ? 


राग, द्वेष, ममता और अभिमानको छोड़कर निन्दा, स्तुति, 
मान-अपमानकां समान समझता हुआ जो पुरुष परवा छोड़कर 
भगवानके भजन-ध्यानमें मस्त हुआ विचरता है, वही पुरुष मुक्त है। 

ग्रश्न-भगवत्प्राप्तिको कोई-कोई तो बहुत ही कष्टसाध्यः 
बतळाते हैं ? | 


00. २ 


तत खू 
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-उत्तर-भगवत-प्रा्ि-कश्साध्य भी है और सुखसाध्य भी । 
जो कष्टसाध्य मानते हैं उनके लिये कष्टसाध्य है और जो सुखसाध्य 
मानते हैं उनके छिये सुखसाध्य । भगवानमें जिनकी श्रद्धा और 
प्रेम कम है उनके लिये भगवतू-ग्राप्ति कष्टसाध्य है और जिनका 
भगवानूमें प्रेम ओर विश्वास है उनके लिये है उनके लिये भगवानूकी प्राप्ति सुलम है । 


भगवत-प्राप्तिमें श्रद्धा और प्रेम ही प्रधान है । नित्य-निरन्तर 
चिन्तन करनेवाले भक्तोंके लिये तो भगवानूकी प्राप्ति सुलभ एवं 
सुखसाध्य ही है, क्योंकि भगतानूने खयं गीतामें कहा है | 
अनन्यचेताः सततं यो माँ स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ ` 
(८। १४) 
है अर्जुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्यचित्तसे स्थित हुआ सदा 
ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता है, उस निरन्तर मेरेमें युक्त हुए 
योगीके लिये मैं सुलभ हूँ अर्थात्‌ सहजमें ही प्राप्त हो जाता हूँ ।' 
और भी कहा है-- 
राजविद्या राजगुझं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 


प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ॥ 
(गीता ९। २) 


“यह रहस्यसहित भगवतू-तत्त्वका ज्ञान सब विद्याओंका राजा 
तथा सब गोपनीयोंका भी राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल- 
वाळा और धर्मयुक्त है। साधन करनेमें बड़ा सुगम और अविनाशी है ।' 

भगवानके इन बचनोंसे और युक्तियोंसे भी भगवानकी प्राप्ति 
कष्टसाध्य प्रतीत नहीं होती । 


Ol 
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भगवानूने अंपनी प्राप्तिका सुळम उपाय अपना निरन्तर 
चिन्तन करना ही बतलाया है । 


भला बतलाओ तो सही, भगवानके निरन्तर चिन्तन करनेमें 
भी क्या कोई कष्ट है ? यदि इसमें भी कष्ट है तो फिर सुख 
किसमें है ? भगवानका चिन्तन करनेसे तो सव पापोंका, अवगुणों- 
का और दुःखोंका नाश होकर उत्तरोत्तर परमानन्द एवं परम 
शान्तिकी वृद्धि होती जाती है । आरम्भसे लेकर अन्ततक साधन 
और सिद्धिमें आनन्द-ही-आनन्द है । इसलिये उस आनन्दखरूप 
साध्यदेवने इससे बढ़कर दूसरा कोई सुलभ उपाय नहीं बतलाया । 
फिर कष्टसाध्य कैसे ? बल्कि सुलम और सुखसाध्य ही. कहना 
युक्तियुक्त है । 

प्रश्न-भगवानूके भजन, ध्यानको आरम्मसे लेकर अन्ततक 
आनन्ददायक समझकर, साधक निरन्तर भजन, ध्यान करना 
चाहता है और अपनी शक्तिके अनुसार कोशिश भी करता है 
किन्तु फिर भी वह होता नहीं, इसमें क्या कारण है ? 


उत्तर-श्रद्धा और प्रेमकी कमी होनेके कारण यथोचित चेष्टा 
नहीं की जाती । इसीलिये भजन-ध्यान निरन्तर नहीं बनता । 

प्रश्न-मगवानूर्मे अतिशय प्रेम और श्रद्धा होनेके लिये 
साधकको क्या करना चाहिये £ 


उत्तर-भगवानके गुण और प्रभावका तत्त्व जाननेसे श्रद्धा 
होती है और श्रद्धासे प्रेम होता है। भगवानके प्रेम, प्रभाव, गुण 
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और रहस्यकी अमृतमयी कथाओंका उनके प्रेमी भक्तोंद्रारा एवं 

ह शास्रोद्वारा श्रवण, पठन और मनन करके उनके अनुसार चलनेसे 

५. भगवानके गुण, प्रभावका रहस्य समझमें आ जाता है । इससे 
उनमें पूर्ण श्रद्धा ओर अनन्य प्रेम हो सकता है । 

किसीमें भी क्यों न हो, जितना-जितना उसका प्रभाव 

समझमें आता है उतनी-उतनी श्रद्धा बढ़ती चढी जाती है । जितनी 

श्रद्धा होती है उतना ही प्रेम हो जाता हे । श्रद्धा, प्रेमके अनुसार 

a ही भजन-ध्यानका साधन तेज होता चला जाता है। अतएव 

भगवानमें पूर्ण श्रद्धा और अनन्य प्रेम होनेकें लिये उन महापुरुषोंका 

सङ्ग करना चाहिये, जिनका भगवानमें अनन्य प्रेम और अतिशय 

श्रद्धा है, जो नित्य-निरन्तर निष्काम प्रेममावसे भगवानको भजते 

है । ऐसे महापुरुषोके सङ्गसे ही भगवानमें पूर्ण श्रद्धा और अनन्य 

प्रेम होता है । ऐसे पुरुषोंका सङ्ग नहीं मिले तो श्रद्धालु उत्तम 

जिश्ञाु पुरुषोंका सङ्ग और सत-शाख्रोका श्रद्धापूर्वक विचार करना 

उँ चाहिये । 


“५. 


न ese 
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सारांश यह है कि संसारमै निष्कामभावसे किये हुए भजन- . 
ध्यानके समान भगवत्याप्तिका और कोई भी सहज और सुगम 
उपाय नहीं है । वह होता है सत्पुरुषोंके सङ्ग और सत्‌-शाख्नोंके 
विचार करनेसे । अतएव निष्काम प्रेममाबसे निरन्तर भजन, ध्यान 
होनेके लिये सखुरुषोंका सङ्ग एवं सत्‌-शाखरोंका विचार तत्पर होकर 
करना चाहिये । 


न 


प्रेम ओर शरणागति 
— “ERS — 

प्रेमका वास्तविक वर्णन हो नहीं सकता । प्रेम जीवनको 
प्रेममय बना देता है । प्रेम गूँगेका गुड़ है । प्रेमका आनन्द 
अवर्णनीय होता है । रोमाञ्च, अश्रुपात, प्रकम्प आदि तो उसके 
बाह्य लक्षण हैं, भीतरके रसप्रवाहको कोई कहे भी तो कैसे ? वह 
धारा तो उमड़ी हुई आती है और हृदयको आष्ठावित कर डालती 
है । पुस्तकोंमें प्रेमियोंकी कथा पढ़ते हैं किन्तु सच्चे प्रेमोका दर्शन 
तो आज दुर्लभ ही है । परमात्माका सच्चा प्रेमी एक ही व्यक्ति 
करोड़ों जीवोंको पवित्र कर सकता है ! 

बरसते हुए मेघ जिधरसे निकळते हैं उधरकी ही ध'राको 
तर कर देते हैं । इसी प्रकार प्रेमी भी प्रेमकी वर्षासे यावत्‌ चराचर- 
को तर कर देता है । प्रेमीके दर्शनमात्रसे ही हृदय तर हो जाता है 
और लहलहा उठता है । तुळसीदासजी महाराजने कहा है-- 


मोरे मन प्रभु अस बिसवासा । रामते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिंधु घन सजन धीरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 

समुद्रसे जळ लेकर मेध उसे बरसाते हैं और वह बड़ा ही 
उपकारी होता है । भगवान्‌ समुद्र हैं और सन्त मेध । भगवानूसे ही 
प्रेम लेकर सन्त संसारपर प्रेम बरसाते हैं और जिस प्रकार मेका जल 
नदियों, नाळोंसे होकर पृथ्वीको उर्वरा बनाते हुए समुद्रमें प्रवेश 
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कर जाता है, ठीक उसी प्रकार सन्त भी प्रेमकी वर्षा कर अन्तमें 
प्रभुके प्रेमको प्रभुमें ही समर्पित कर देते हैं । 

प्रभु चन्दनके वृक्ष हैं और सन्त बयार । जिस प्रकार हवा 
चन्दनकी सुगन्धिको दिग्दिगन्तमै फैला देती है उसी प्रकार सन्त 
भी प्रभुकी दिव्य गन्धको प्रवाहित करते रहते हैं । सन्तको देखकर 


'प्रमुकी स्मृति आती है । अतएव सन्त प्रभुके खरूप हैं। जैसे 


पपीहा और किसान तो केवळ मेघके ही आश्रित हैं इसी प्रकार 
श्रद्धालु पुरुष भी केवळ सन्तोंके ही आश्रय रहते हैं । 
प्रेमीके वाणी और नेत्र आदिसे प्रेमकी वर्षा होती रहती है । 
उसका मार्ग ग्रेमसे पूर्ण होता है । वह जहाँ जाता है वहाँके कण- 
कणमें, हवामें, धूलिमें उसके स्पर्शके कारण प्रेम-ही-प्रेम दृष्टिगोचर 
होता है । उसका स्पर्श ही प्रेममय होता है, खेहसे ओत-प्रोत 
होता है । 
अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह प्रेम कैसे प्राप्त हो £ 
इस सम्बन्धमें गोखामीजीने कहा है-- 
बिनु सतसंग न हरिकथा, तेहि बिनु मोह न भाग | 
मोह गये बिनु रामपद, होहि न दृढ़ अनुराग ॥ 
किन्तु शोक है, हमलोगोंका प्रेम तो काञ्चन-कामिनी) मान- 
प्रतिष्ठामें हो रहा है । हम तो सच्चे प्रेमके लिये हृदयमें कभी 
कामना ही नहीं करते । जबतक प्रेमके लिये हृदय तरस नहीं 
जाता, व्याकुळ नहीं होता तबतक प्रेमकी प्राप्ति हो भी कैसे 
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सकती है ! अभी तो हमलोगोंका कामी मन नारी-ग्रेसमें ही 
आनन्दकी उपलब्धि कर रहा है। अभी तो हमलोगोंका लोभी चित्त 
काञ्चनकी प्रापतिमें ही पागल है। अभी तो हमलोगोंका चञ्चल 
चित्त मान-बड़ाईके पीछे मारा-मारा फिरता है । जबतक हम 
लोगोंका यह काम और लोम सब ओरसे सिमटकर एकमात्र प्रभुके 
प्रति नहीं हो जाता, तबतक हम प्रभुके प्रेमको प्राप्त भी कैसे कर 
सकते हैं ! 


प्रेमी मूक रहते हुए भी भाषण देता है । मानो उसका 
अङ्ग-अङ्ग बोलता है । उसके सभी अवयवोंसे मानो एक शुद्ध 
सङ्केत एक निर्मळ ध्वनि निकलती है । प्रेमी उपदेश देने नहीं 
जाता, वह क्या बोले, कैसे बोले ? गोपियोंने ग्रेमकी शिक्षा किसे 
और कब दी थी ? भरतजीने भक्तिका उपदेश कब और किसे 
दिया ? उनके चरित्र उपदेश देते रहे और देते रहेंगे । प्रेममें 
जिस अनन्यता और आत्मसमर्पणकी सराहना की गयी है उसकी 
सजीव मूर्ति गोपियाँ हैं । इसी प्रकार रामायणमें उसके प्राणखरूप 
प्रेम-मूति श्रीमरतजी हैं । 


यह हमांरा शरीर ही क्षेत्र है। इस खेतमें कर्मरूप जैसा 
बीज बोया जायगा वैसा ही फळ उपजेगा | बीज तो परमात्माका 
प्रेमपूर्वक ध्यानसहित जप है । परन्तु जलके बिना यह बीज उग 
नहीं सकता । वह जळ है हरि-कथा और हरि-कृपा । खेतमें गेहूँ 
बोनेसे गेहूँ, आम बोनेसे आम और राम बोनेसे राम ही निपजेगा । 


bho 


हम प्रेमपूर्वक भगवानूके ध्यान और जपका बीज बोवेंगे तो फलरूप- 


नि च गगति 
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में हमें प्रेममय भगवान्‌ ही मिलेंगे । प्रेममय भगवानका साक्षात्कार 
ही इस बीजका फळ है । साधारण बीज तो घूळिमें पड़कर नष्ट 
भी हो जाता है परन्तु निष्काम रामनामका वह अमर बीज कमी 
नष्ट नहीं होता | जळ है हरि-कथा और हरि-कृपा, जो सन्तोके 
सङ्गसे ही प्राप्त होती है! उस हरिकथा और हरि-कृपासे ही 
हरिमें विशुद्ध प्रेम होता है । अतएव प्रेमकी प्राप्तिका उपाय 
सत्सङ्ग ही है। - 

प्रभुमें हमारा ग्रेम कैसा हो ? श्रीरामका उदाहरण ढीजिये । 
भगवान्‌ श्रीराम लता-पतासे पूछते हैं--- तुमने मेरी सीताको देखा 
है ? गोपियोंको देखिये, वे वन-वन “कृष्ण? 'कृष्ण' पुकॉर-पुकारकर 
अपने हृदय-धनको खोज रही हैं; जितनी ही अधिक तीत्र उत्कण्ठा 
प्रेममें होती है उतना ही शीघ्र प्रेममय ईश्वर मिलते हैं । 

भगवान्‌ जल्दी-से-जल्दी कैसे मिलें---यह भाव जाग्रत 
रहनेपर ही भगवान्‌ मिलते हैं । यह लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती चले । 
ऐसी उत्कट इच्छा ही प्रेममयके मिलनेका कारण है और प्रेमसे ही 
प्रभु मिलते हैं । प्रभुका रहस्य और प्रभाव जाननेसे ही प्रेम होता 
है । थोडा-सा भी प्रमुका रहस्य जाननेपर हम उसके बिना एक 
क्षणभर भी नहीं रह सकते । 

पंपीहा मेघको देखकर आतुर होकर बिहृळ हो उठता है । 
ठीक उसी प्रकार हमें प्रभुके लिये पागल हो जाना चाहिये । हमें 
एक-एक पळ उसके बिना असह्य हो जाना चाहिये । 


मछलीका जळमें, पपीहेका मेघमें, चकोरका चन्द्रमामें जैसा 
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ग्रेम है वैसा ही हमारा प्रेम प्रभुमें हो । एक पल भी उसके बिना 
चैन न मिले, शान्ति न मिळे । ऐसा प्रेम प्रेममय सन्तोंकी कृपासे 
ही प्राप्त होता है । चन्दनके बृक्षकी गन्धको लेकर वायु समस्त 
बृक्षोंको चन्दनमय बना देता है। बनानेवाली तो गन्ध ही है 
` परन्तु वायुके बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार 
सन्तलोग आनन्दमयके आनन्दकी वर्षा कर बिश्वको आनन्दमय कर 
देते हैं, प्रेम और आनन्दके समुद्रको उमड़ा देते हैं। गौराङ्ग 
महाप्रभु जिस पथसे निकलते थे प्रेमका प्रवाह बहा देते थे । 
गोखामीजीकी लेखनीमें कितना अमृत भरा पड़ा है । पर ऐसे प्रेमी 
सन्तोके दर्शन भी ग्रभुकी पूर्ण कृपासे होते हैं | प्रभुकी कृपा तो 
सबपर पूर्ण है ही, किन्तु पात्र बिना वह कृपा फलवती नहीं होती ! 
शरणागत भक्त ही प्रभुकी ऐसी कृपाके पात्र हैं अतएव हमें 
सर्वतोभावसे भगवान्के शरण होना चाहिये । सर्वथा उसका 
आश्रित बनकर रहना चाहिये । सर्व प्रकारसे उसके चरणोंमें 
अपनेको सौंप देना चाहिये । भगवानूने कहा भी है-- 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परा शान्तिं स्थानं ग्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
( गीता १८ । ६२ ) 
'हे भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य शरण- 
को प्राप्त हो उसकी कृपासे ही परम शान्तिको और सनातन 
परम धामकोः प्राप्त होगा ।' 


'मनसे, वाणीसे और कर्मसे शरण होना चाहिये । तभी 


~ 


त्‌ कै ~ 
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सम्पूर्ण समर्पण होता है यानी उस परमेश्वरको मनसे भी पकड़ना 
चाहिये, वाणीसे भी पकड़ना चाहिये और कर्मसे भी पकड़ना 
चाहिये । 

उनके किये हुए विधानोंमें प्रसन्न रहना, उनके नाम, रूप, 
गुण और ठोळाओंका चिन्तन करना मनसे पकड़ना है । नामोच्चारण 
करना, गुणगान करना वाणीसे पकड़ना है । और उनकी आज्ञा- 
नुसार चलना कर्मसे यानी क्रियाओंसे पकड़ना ह्वै । 


मनसे प्रथुको पकड़ना 

( १ ) सच्चा भक्त प्रभुके प्रत्येक विधानमें दयाका दर्शन 
करता रहता है, प्रभु तो दया और न्यायके समुद्र है । परम प्रेमी 
और सचे सुहृद्‌ तो केवळ वही हैं। उनकी दयामें न्याय और 
न्यायमें दया ओतप्रोत है । सब कुछ प्रभुका पुरस्कार ही है । मृत्यु 
भी उनकी दयाका ही चिह्न है। मयूरध्वजका पुत्र कितना प्रसन्न 
हुआ जब उसने यह जाना कि उसको चीरकर उसका मांस 
श्रीकृष्णके सिंहको परसा जायगा । भक्त तो मृत्युको भी प्रभुका 
प्रसाद मानकर प्रेमसे गले लगाता है । वह उसे ईश्वरका भेजा हुआ 
पुरस्कार समझकर उसीमें आनन्द और कल्याण मानता है । प्रभु 
तो बहुरूपियेके रूपमे सर्वत्र सर्वदा हमारे आसपास भीतर-बाहर 
गुप्तरूपसे विचरते हैं । जो प्रसुके तत्तको जान जाता है वह सवत्र 
प्रभुकी दया-ही-दयाका दर्शन करता है । 

इस प्रकार शरण चले जानेपर सभी विधानोमें आनन्द-ही- 
आनन्द मिलने ठगता है । प्राणावारकी छात खानेमें एक अपू 
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मिठास है । उसमें प्यारसे भी अधिक मिठास है, दिळवरको जूतियोंमें 
भी एक अपूर्व रस है । 


(२) दीवाळपर या हृदयपर या प्रमुकी मूर्तिपर मनसे प्रभुके 
नामको लिखकर चिन्तन करना या मनसे जप करना प्रभुके नाम- 
का चिन्तन है । 


(३) सञ्चिदानन्दरूपसे परमेश्वरका सर्वत्र आकाशकी भाँति 
नित्य-निरन्तर चिन्तन करना निराकार स्वरूपका चिन्तन करना 
है । वह विज्ञानानन्दघन परमात्मा ही अपनी योगमायासे तेजोमय 
दिव्य विग्रहको देवता, मनुष्य आदिकी आक्ृतिमें धारण करते 
हैं--ऐसा समझकर उनकी दिव्य माधुरी मूर्तिका चिन्तन करना 
प्रभुके साकार खरूपका चिन्तन करना है। जैसे निर्मल आकाइामें 
परमाणुरूपसे एवं बादल, बूँद और ओलोंके रूपमें रहनेवाले जल- 
को जो जळ समझता है वही जळके सारे तत्तको जानेवाला है । 
बैसे ही निराकार और साकार मिलकर ही प्रभुका समग्र रूप 
होता है । इसी तत्त्रको भगवानूने गीताके ७ वें अध्यायमें विस्तार- 
से बतळाया है । इस रहस्यको समझकर ही प्रभुका चिन्तन करना 
असली चिन्तन करना है । 


(४ ) प्रभु सारे सात्त्विक गुणोंके समुद्र हें । उनमें क्षमा, 
दया, शान्ति, समता, सरलता, उदारता, पवित्रता अपरिमित हैँ । 
वे ज्ञान, वैराग्य, तेज और ऐश्वर्यसे पूर्ण हैं सारे संसारके जीवोंमें 
जो दया और प्रेम दीखते हैं वह सब मिलकर प्रेममय दयासागरकी 
दया और प्रेमके एक बूँदके समान नहीं है । 


| 
| 
| 
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सारे संसारका तेज और ज्ञान इकट्ठा किया जाय तो भी उसे 
तेजोमय ज्ञानखरूप परमात्माके तेजके एक अंशके वरावर भी नहीं 
हो सकता । इसी प्रकार उनके सारे गुणोंकी आलोचना करना 
उनके गुणोंका चिन्तन करना है । 

( ५ ) प्रभुने दशरथके यहाँ मनुष्प-आकृतिम प्रकट होकर: 
भाइयोके साथ नीति और प्रेमका व्यवहार करके नीति और प्रेमकी 
शिक्षा दी । माता-पिताकी आज्ञाका पालन करके सेवाभाव 
सिखळाया । ढुटोंको दण्ड दिया तथा ऋषि, सुनि और साधुओंका 
उद्धार किया । बड़े त्याग और सुहृदताके साथ प्रजाका पालन किया । 
यज्ञ, दान, तप, सेवा, ब्रत, सत्य, ब्रह्मचर्यादि सदाचारोंको चरितार्थ 
करके हमलोगोंको दिखलाया । इस प्रकार उनके पवित्र चरित्रोंका 
अवलोकन करना उनकी लीलाओंका चिन्तन करना है । 

वाणीसे प्रभुको पकड़ना 

प्रभुके नाम एवं मन्त्रका जाप, प्रभुके गुण और स्तोत्रोंका 
पठन-पाठन, उनके नाम और गुणोंका कीर्तन, प्रभुके नाम, रूप, 
गुण, प्रेम और प्रभावका विस्तारपूर्वक उनके भक्तोमें वर्णन करना, 
परस्पर भगवत्‌-विषयक ही चर्चा करना, विनयपूर्वक सत्य और 
प्रिय वचन बोलना इत्यादि जो प्रभुके अनुकूल वा्णीका व्यवहार 
करना है वह वाणीद्वारा प्रभुको पकड्ना है । 

कमसे प्रको पकड़ना ढु 

प्रभुकी इच्छा एवं आज्ञानुसार निःखार्थभावसे केवल प्रभुके 

ही छिये कर्तव्यकर्मोंका आचरण करना । जैसे पतित्रता खी पतिके 
१३-- 
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लिये ही पतिकी आज्ञानुसार ही काम करती है वैसे ही प्रभुकी 
आज्ञाके अनुसार चलना | 


` बन्दर अपने प्रभुको प्रसन्न करनेके लिये जैसा नाच वह 
नचावे वैसा ही नाचता है । बाजीगरको खुश करनेके लिये ही 
बन्दर नाचता है, कुदता है, खेळता है और कुतूहल करता है । 
हम भी तो अपने “बाजीगर” के हाथके बन्दर ही हैं, फिर वह 
जिस प्रकार प्रसन्न हो वही नाच हमें प्रिय होना चाहिये । फूल 
तो बही जो चतुर-चिन्तामणिके चरणोंपर चढ़े, जीवन तो वहो जो 
प्रभुके चरणोंमें चढ़ जाय ! 


कपड़ेकी चादरको जिस प्रकार मालिक चाहे ओढे, चाहे 
बिछावे, चाहे फाड़ दे, चाहे. जळा दे, चादर हर प्रकारसे तैयार 
है । ठीक उसी प्रकार भक्तको भी होना चाहिये । चाहे प्रभु भक्तः 
को तारे चाहे मारे; वह जिस प्रकार चाहे रक्खे । फाड़ डाले, चाहे 
जला डाले--ज़ैसे चाहे वैसे रक्खे, भक्तको तो हर क्रियामें मालिक- 
का प्यारा हाथ देखकर सदा हर्षपूर्ण ही रहना चाहिये | 

हम तो प्रभुके हाथकी केवळ कठपुतली हों। वह चाहे जैसा 
नाच नचावे । मालिककी इच्छामें ही प्रसन्न रहना हमारा परम 
धर्म है । 

सर्वत्र ईश्च रका दर्शन करते हुए यज्ञ, दान; तप, ब्रह्मचर्य 
आदि उत्तम कर्मोका आचरण करना एवं सब भूतोंके हितमें रत 
होकर सबके साथ विनय और प्रेमपूर्वक व्यवहार करना कमोंके 
द्वारा प्रभुको पकड़ना है । 


प्रेस और शरणागति : १९५ 


याद रखिये, उसकी शरणमें चळे जानेपर अहित मी “हित! 

बन जाता है--- 
गरल सुधा सम अरि हित होई । 

शरणमें जाकर यदि मर जाय तो वह मरण भी मुक्तिसे बढ़- 
कर है । प्रभु कहते हैं-- 
जे करे आमार आस, तार करि सवेनास । 

तवु जे छाँडे ना आस, तारे हई दासेर दास ॥ 

अर्थात्‌ 'जो मेरी आशा करता है मैं | सर्वनाश कर 
देता हूँ, इसपर भी जो मेरी आशा नहीं छोड़ता उसका मैं दासा- 
नुदास बन जाता हूँ ।! 

उपर्युक्त प्रकारसे शरण होनेपर वह प्रभुकी कृपाका सच्चा पात्र 
बन जाता है और प्रभुकी कृपासे ही उसे विशुद्ध प्रेमकी प्राप्ति हो 
जाती है तथा उसको परमात्माका साक्षात्‌ दर्शन होकर परमानन्द 
एवं परम शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है । 

अतएव हमलोगोंको संसारके सारे पदार्थोकों छात मारकर 
प्रभुको शरणमें जाना चाहिये। ऋद्धि-सिद्धि, मान-बड़ाई और 
प्रतिष्ठा आदिसे भी वृत्तियाँ हटा लेनी चाहिये | यह अपार संसार 
एक अथाह सागर है । इसके पार जानेके दो ही साधन हैं-- 
नावसे जाना अथवा तैरकर जाना । नाव प्रभुका प्रेम है और 
तैरना है सांख्ययोग यानो ज्ञान | कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
तैरनेकी अपेक्षा नावमें जाना सुगम, निश्चित और सुरक्षित है । 


प्रेमरूपी नौकाकी प्राप्तिके लिये प्रभुकी शरण जाना चाहिये । 
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तैरनेके लिये तो हिम्मत और त्यागकी आवश्यकता है। तैरनेमें 
हाथ और पैरसे ल्हरें चीरते हुए आगे बढ़ा जाता है। संसार- 
सागरमें विषयरूपी जलको हाथ और पैरसे फेंकते हुए हम तैर जा 
सकते हैं--उस पार जानेका लक्ष्य न भूलें और छहरोंमें हाथ-पैर 
न लिपटे । तैरनेके समय शरीरपर कुछ भी बोझ न होना चाहिये। 
इसी प्रकार विषयोंकी लहरोंको चीरकर आगे बढ़नेके लिये हमारे 
भीतर तीव्र और दृढ़ वैराग्यरूपी उत्साहका होना आवश्यक है। 
इसके बिना तो एक हाथ भी बढ़ना असम्भव है । हाथोंसे लहरें 
चीरता जाय, पैरोंसे जल फंकता जाय । 

सच्चे आत्मसमर्पणमें तो विषयासक्तिका त्याग अनिवार्य है 
ही । विषयोंमें प्रेम भी हो और समर्पण भी हो यह सम्भव नहीं । 


काञ्चन-कामिनीसे भी अधिक मीठी छुरी मान-बड़ाई है। 
इसने तो बहुत ही बड़े-बड़े साधकोंको फँसा दिया, रोक दिया और 
अन्ततोगत्वा डुबा दिया । इससे सदा बचे रहना चाहिये । 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ज्ञानसे तैरनेकी अपेक्षा प्रेममयी 
नित्य-नवीन नौकामें जाना सुखप्रद, सहज और आनन्ददायक है । 

वह विशुद्ध प्रेम प्रमुकी अनन्य शरण होनेसे ही प्राप्त होता 
है, अतएव अनन्य शरण होकर जाना ही नौकासे जाना है.। 
संसार-सागरको तो हर दशामें लाँघना ही पड़ेगा । “उस पार” गये 
बिना तो प्राणवल्लमकी झाँकी होनेकी नहीं । फिर क्‍यों न उसीकी 
शरणमें जाकर उसीके हाथका सहारा बनकर चले चलें.। भगवानूने 
खय प्रतिज्ञा भी. क्री है--. 


` _ 
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येतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समुद्धती मृत्युसंसारसागरात्‌ । 


भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
(गीता १२ ।६-७ ) 


“हे अर्जुन ! जो मेरे परायण इए भक्तजन, सम्पूर्ण कर्माको 
मेरेमे अर्पण करके, मुझ सगुणरूप परमेश्वरको ही तैलधाराके सदृश 
अनन्य ध्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं, उन मेरेमें 
चित्तको ळगानेवाठे प्रेमी भक्तोंका में शीघ्र ही मृत्युरूप संसारसमुद्रसे 
उद्धार करनेवाला होता हूँ ।? यह संसारसमुद्र बड़ा ही दुस्तर है, 
इससे तरनेका सहज उपाय भगवानकी शरण ही है । भगवानने 
कहा है कि 

दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । . 


मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(गीता ७ | ) 


“गह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योगमाया 
बडी दुस्तर है । परन्तु जो पुरुष मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे 
इस मायाको उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हैं ।' 

अतएव हमलोगोंको प्रेम और प्रेममय भगवानकी प्राप्तिके लिये 
मनसा, वाचा, कर्मणा सब प्रकार भगवान्‌की अनन्य शरण होना 
चाहिये । 


% अनन्ययोगसे उपासना; अव्यभिचारिणी भक्ति एवं अनन्यशरण-- 
यह तीनों एक ही हैं । 


भावनाशक्ति 
ERIS 
“भावना अन्तःकरणकी एक वृत्ति है। सङ्कल्प, निश्चय, 
चिन्तन, मनन आदि इसीके नाम हैं| भावना तीन प्रकारकी 
होती है--सात्त्विकी, राजसी और तामसी । आत्माका कल्याण 
करनेवाली जो ईश्वर-विषयक भावना है वह सात्विकी हे । 
सांसारिक विषयभोगोंकी राजसी एवं अज्ञानसे भरी हुई हिंसात्मक 
भावना तामसी है । संसारके बन्धनसे छुड़ानेवाली होनेके कारण 
सास्तिकी भावना उत्तम और ग्राह्य है, एवं राजसी-तामसी भावना 
अज्ञान और दुःखोंके द्वारा बाँवनेवाली होनेके कारण निकृष्ट 
एवं त्याज्य है । 


(भावके अनुसार भावना, भावनाके अनुसार इच्छा, 
इन्छाक अनुसार कम, कमोंके संस्कारोके अनुसार खभाव, एवं 
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खभावके अनुसार पुनः भावना होती है । इस प्रकार यह चंक्र 
चलता रहता है) उत्तम कर्म एवं उत्तम भावना से बुरे कर्म 
एवं बुरी भावनाका नाश हो जाता है । फिर अन्तःकरण पवित्र 
होनेपर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । : 
इसलिये हमलोगोंको उत्तम कर्म एवं उत्तम भावनाकी वृद्धिके 
लिये सदा सत्पुरुषोंका सङ्गम करना चाहिये । क्योंकि मत्तुष्यपर 
सङ्गका बडा भारी प्रभाव पड़ता है। सत्सङ्गके प्रभावसे दुष्ट 
मनुष्य भी उत्तम, एवं कुसङ्गके प्रभावसे अच्छा साधक पुरुष भी 
बुरा बन जाता है । अतएव कल्याण चाहनेवाले पुरुषको दुराचारी, 
नास्तिक, दुष्ट स्वभाववाळे नीच पुरुषोंके सङ्गसे सदा बचकर 
रहना चाहिये, यानी उनकी उपेक्षा करनी चाहिये । किन्तु उनमें 
घृणा या द्वेष-बुद्धि कमी नहीं करनी चाहिये । घृणा और द्वेष 
करना मानसिक पाप है, इससे अन्तःकरण दूषित होता है, और 
उससे बुरे सङ्कल्प पैदा होकर मनुष्यका पतन हो जाता है । 


याद रखनेकी बात है कि बुरे सङ्गका प्रभाव तुरन्त होता है 


~ 


% शास्रानुकूल यज्ञ, दान, तप, सेवा और भक्ति आदि उत्तम 
कर्म, एवं भगवानके नाम, रूप और गुणका चिन्तन करना आदि उत्तम 
भावना है । 

' † झूठ) कपट, चोरी, व्यभिचार) हिंसा आदि बुरे कर्म एवं अज्ञान 
और आसक्तिसे विषयोंका तथा द्वेषबुद्धिसे जीवॉका अहित चिन्तन करना 
आदि बुरी भावना है । मा | 

1 सत्पुरुषोंके गुण, आचरण और उनके द्वारा दी हुई शिक्षाकी 
आलोचना एवं सतू-शास्त्रका अभ्यास करना भी सत्सङ्गके ही समान है। 
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एवं अच्छे सङ्गका प्रभाव कुछ विलम्बसे होता है । इसके सिवा 
उत्तम पुरुष संसारमें हैं भी बहुत कम । फिर उनका मिळना दुर्लभ 
है एवं मिलनेपर भी उनमें प्रेम और श्रद्धा होना कठिन है। 
श्रद्धा और बुद्धिकी कमी, विषयोंकी आसक्ति, हृदयकी मलिनता, 
चित्तकी चञ्चलता, साधनोंकी कठिनाई, आलस्य तथा अकर्मण्यता 
और खभावके प्रतिकूल होनेके कारण सप्पुरुषोके उपदेशका प्रभाव 
विलम्बसे होता है । 


उपर्युक्त दोषोंके अतिरिक्त साधनमें सुगमता, सुखकी प्रतीति, 
मन, इन्द्रिय और खभावके अनुकूल होनेके कारण संसारी पुरुषोंपर 
कुसङ्गका असर तुरन्त पड़ता है। किन्तु ऐसा समझकर हम- 
लोगोंको निराश नहीं होना चाहिये क्योंकि ईश्वरकी प्राप्ति असाध्य 
नहीं है । गुणातीत अब्यक्तके उपासकोके लिये वह कष्टसाध्य, 
(गोता १२।५ ) और समुणके उपासकोंके लिये सुखसाध्य 
(गीता १२ | ७) बतलायी गयी है । 


जो मनुष्य किसी भी कार्यको असम्भव नहीं मानते, उनके 
लिये कष्टसाध्य कार्य भी सुखसाध्य बन जाते है । यूरोपमें 
नेपोलियन बोनापार्टने यह बात प्रत्यक्ष करके दिखला दी थी कि 
संसारमै उत्साह एक ऐसी वस्तु है, जो अल्प बल्वालेको भी महान्‌ 
वीर और धीर बना देती है । कहाँ तो यूरोपके बड़े-बड़े राजाओं- 
की बड़ी भारी सेना और कहाँ अकेले नेपोलियनक्े इने-गिने 
मनुष्योंका छोटा-सा दळ ! केवळ उत्साहके बल्पर उसने सारे 
यूरोपको हिला दिया था ।. नेपोलियनका यह सिद्धान्त था कि 


th 
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पुरुमप्रयत्रसाध्य कोई कैसा भी कठिन कार्य क्यों न हो, उसको 
असाध्य मानकर छोड़ देना अपनी कायरता और मूर्खताका परिचय 
देना है । नेपोलियनके हृदयरूपी कोशमै असम्भव शब्दको कहीं 
स्थान ही नहीं था । नेपोलियनने जैसे सांसारिक विजयके लिये 
कोशिश की थी, वैसे ही कल्याणकी इच्छावाले भाइयोंको बहुत 
उत्साहके साथ भगवत्प्राप्तिके लिये तत्पर होकर साधनकी चेष्टा 
करनी चाहिये । क्योंकि मनुष्यशरीर बहुत दुर्लभ है, और यह 
भगवानूकी बड़ी भारी दयासे ही मिळता है । 

असंख्यकोटि जीवोमें मनुष्यसंख्या परिमित है, इससे सिद्ध है 
कि मनुष्यका शरीर मिळना बहुत ही कठिन है । मलुष्योमें भी 
बहुत-से नास्तिक हो जाते हैं, जो ईश्वरको भी नहीं मानते और 
माननेवाळोंमें भी कितने ही ईश्वरकी प्राप्तिको भूळसे असम्भव समझकर 
उससे उपराम रहते हैं । कितने ही लोग कष्टसाध्य समझते हैं 
इसलिये उत्साहके साथ साधन न करनेके कारण ईखरकी प्राप्तिसे 
वञ्चित रह जाते हैं । जो सुगम समझते हैं वे परमात्माकी कृपासे 
परमात्माको सहज ही प्राप्त कर सकते हैं । 


यद्यपि हमछोग अधिकारी नहीं, किन्तु भगवानले जब 
हमलोगोंको मनुष्यशरीर दे दिया तो फिर हमलोग अपनेको 
अनधिकारी भी क्यों समझें ! प्रभु बडे दयाळ हैं, महापापी 
पुरुषोंको भी वे आश्मोद्धारके लिये मनुष्यका शरीर देकर मौका 
देते हैं । 


२०२ तच्च-चिन्तामणि भाग ३ 


'कबहुँक करि करुणा नर देही । देत ईश बिनु हेतु सनेही !! 

( तु० रा० उ० ) 

इतना ही नहीं, जो प्रेमपूर्वक अनन्यभावसे भजते हैं उनको 

अपनी प्राप्तिके लिये वे सब प्रकारसे सहायता भी करते हैं | 
( देखिये गीता अ० १० | १० एवं ९ | २२) 


Me नक क 


साधनमें छगानेके लिये भगवान्‌ उत्साह भी दिलाते हैं । 


छुब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतस्वस्युपपद्यते । 
क्षुद्रं हृदयदोवेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ट परन्तप ॥ 
(गीता २। ३) 
है अर्जुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं 
है । हे परंतप ! तुच्छ हृदयकी दुर्बलताको त्यागकर युद्धके लिये 
खड़ा हो |! 
इसलिये हमलोगोंको भी हृदयकी कायरता ( कमजोरी ) को 
त्यागकर अजुनकी भाँति भगवानके वचनोंमें विश्वास करके श्रद्धा 
और प्रेमपूर्वक मगवानूकी प्राप्तिके लिये कटिवद्ध होकर कोशिश 
करनी चाहिये । भगवानूके अंश होनेके नाते भी हमळोगोंको 
अपनी कमजोरी नहीं माननी चाहिये । अम्रिकी चिनगारीकी भाँति 
जीवात्मा परमात्माका ही अंश हैं। (गीता १५। ७) जैसे 
अग्निकी छोटी-सी भी चिनगारी वायुके बलसे सारे ब्राण्डको जला 
सकती है ऐसे ही यह जीवात्मा सत्संगरूपी वायुके बळसे समस्त पापोंको 
जलाकर संसारसमुद्रको गोपदकी भाँति ढाँघ सकता है। समुद्र लाँधनेके 
समय हनूमान्‌ जिस प्रकार अपनी शक्तिको भूला हुआ था, वैसे 
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ही हमलोग अपनी शक्तिको भूले हुए हैं । और जाम्बवन्तके याद 
दिलानेपर जैसे हनूमान्‌ तुरन्त समुद्रको लाँब गया, वैसे ही हम- 
छोगोंको भी महात्मा एरुपोंके वचनोंको सुनकर संसार-समुद्रको 
गोपदकी भाँति छाँवनेके लिये कोशिश करनी चाहिये । सारे 
बन्दरोंमेंसे समुद्र ळाँघनेकी शक्ति केवळ हनूमान्‌की ही थी । वैसे 
ही सारे जीवोंके अन्दर संसार-समुद्रके राँवनेकी शक्ति केवळ 
मनुष्यकी ही बतछायी गयी है । जैसे श्रीरामचन्द्रजीने हनूमान्‌को ही 
पात्र समझकर अपनी अंगूठी दी थी, वैसे ही भगवानूने मनुष्यको ही 
आमोद्वास्का अधिकार दिया है । 

ऐसे परम दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर आमोद्वारके लिये 
तन्मय होकर वैसे ही कोशिश करनी चाहिये जैसे संसारी मनुष्य 
अर्थ और कामके लिये तन्मय होकर चेष्टा करते हैं । 


संसारके अर्थ और भोगोंमें जिनकी प्रीति है वे रात-दिन अर्थ और 
भोगोंका ही चिन्तन करते रहते हैं । उनकी अर्थ और भोगोमे ही 
दृढ़ भावना हो रही है । कामी पुरुषोंको सारा संसार प्रायः खीमय 
दीखता है, यानी उनके मनमें प्रायः खीका ही चिन्तन होता 
रहता है । लोभी पुरुषोंकी वृत्ति अर्थमयी बन जाती है, वे जो भी 
कुछ कार्य करते हैं, उनमें रुपयोंके हानि-छामकों ही प्रधानता 
देते हैं | रुपयोंका लाभ ही उनकी दृष्टिमें लाम है और पीक 
हानि ही उनकी दृष्टिमें हानि है, क्योकि वे अर्थके दास हैं 
वे कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसके पूर्व ही उनके हृदयम यह 
भाव पैदा होता है कि इस कामके करनेमें हमें क्या लाम होगा । 


त | 
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लाभ-हानिका निश्चय करके ही वे उस कार्यमें प्रवृत्त होते हैं, 
नहीं तो नहीं । प्रमुके भक्तोंको इन अर्थी पुरुषोंसे भी शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये । अर्थी पुरुष जिस प्रकार अर्थके लिये कार्यमे प्रवृत्त 
होते हैं वैसे हो प्रभुके भक्तोंको प्रभुके लिये प्रवृत्त होना चाहिये । 
श्रीतुलसीदासजीने भी कहा है-- 


कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दास । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर) प्रिय लागहु मोहि राम॥ 


(_यह संसार भगवान्‌मय है किन्तु मनुष्यको भ्रमसे अपनी- 
अपनी भावनाके अनुसार नाना रूपसे दीखता है । जैसे कोई एक 
महान्‌ पुरुष है, वह किसीकी दष्टिमें महात्मा, किसीकी दृष्टिमे 
अभिमानी, किसीकी दृष्टिमें लोमी, किसीकी दृष्टिमै पाखण्डी और 
किसीकी इष्टिमें भोगो दीखता है । अपने-अपने भावोंके अनुसार 
ही लोगोंको नाना प्रकारसे प्रतीति होती है 9) 


साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्ण भक्तोंको ईश्वर, खियों- 


को कामदेव, दुष्टोंको काळ, राजाओंको तीर, माता-पिताओंको 
बालक और योगियोंको ब्रह्म इत्यादि रूपसे दीखते थे--- 


जिनकी रही भावना जैसी । प्रशन मूरति देखी तिन तैसी ॥ 
देखहिं भूप महारणधीरा । मनहुँ बीररस धरे शरीरा॥ 
रहे असुर छल जो नृप बेखा । तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा ॥ 


“हार भक्तन देखे दाउ भ्राता । इष्टद्च इव सब सुखदाता ॥ 
( तु० रामायण ) 


RRR जित 
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मछ्ानामगनिन णां नरवरः स्रीणां स्मरो मूर्तिमान्‌ 
गोपानां स्यजनोऽसतां क्षितिश्वजां शास्ता खपित्रोः शिशुः। 
मृत्यु्ोजपतेविराडविदुषां तत्त्व परं योगिनां 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ४३ । १७) 
'रंग-ूमिमें पहुँचनेपर बळदेत्रजीसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र- 
जी, मल्लोंको वज्र-जेसे, साधारण पुरुषोंको पुरुषश्रेष्ठ, ख्रियोंको 
मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपगणको सजन, दुष्ट राजाओंको “शासन 
करनेवाले, अपने मातापिताको बाळक, कंसको साक्षात्‌ मृत्यु, 
अविद्वानोंको संसारी, योगियोंको परम तत्त्व पखह्म और यादवोंको 
परम देवतारूपसे विदित हुए ।' 


एक युवती सुन्दरी स्री सिंहकी भावनामें उसका खाद्य । 
है, |" उसे खानेकी दृष्टिसे देखता है, वहाँ रूप, रंग और 
रमणीयताका कोई मूल्य नहीं है । किन्तु कामी पुरुषको वही 
रमणीय और सुन्दर दीखती है, वह उसके रूपलावण्यको देखकर 
मुग्ध हो जाता है । वही खरी पुत्रको माताके ' रूपमें दूध पिलाने- 
वाढी, शरीरका पोषण करनेवाली और जीवनका आधार दीखती 
है । एवं वैराग्यवान्‌ विरक्त पुरुषको वही त्याज्यरूप और ज्ञानीको 
परमात्माके रूपमें प्रतीत होती है । वस्तु एक होनेपर भी अपनी- 
अपनी भावनाके अनुसार वह भिन्न-मिन्न रूपसे प्रतीत होती है |) 


| (इसी प्रकार यह सारा संसार वस्तुतः एक परमात्माका खरूप 
होनेपर भी भ्रमसे अपनी-अपनी भावनानुसार भिन्न-भिन्न रूपमें 
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प्रतीत होता है । जिसकी जैसी भावना होती है उसको यह 
वैसा ही दीखता है । किसीको सत्‌ दीखता है तो किसीको असत्‌ 
तथा किसी-किसीको परमात्मामय दीखता है) परिणाम भी प्रायः 
भावनाके अनुसार ही देखनेमें आता है । 


भूत, भविष्य, वर्तमान कालके दुःखोंका चिन्तन करनेसे 
मनुष्य तत्काळ ही दुखी-सा हो जाता है, सुखोंका स्मरण करनेसे 
सुखी-सा हो जाता है । 


(नित्य चेतन, आनन्दखरूप यह जीवात्मा भी परमात्माका 
अंश» होनेके कारण परमात्माका ही खरूप है पर यह भूलसे 
अपनेको देहखरूप मानने लग गया है । 


आपने भावते भूलि परयो भ्रम, देह खरूप भयो अभिमानी । 
आपने भावते चंचलता आति, आपने भावते बुद्धि बिरानी ॥ 
आपने भावते आप बिसारत) आपने भावते आतमज्ञानी । 
सुन्दर जसो ही भाव है आपनो, तेसो हि होइ गयो यह प्रानी ॥ 
( सुन्दरविछास ) 

इस भूलको मिटानेके लिये सबसे उत्तम उपाय भगवान्‌की 
अनन्य भक्ति है। सर्वशक्तिमान्‌ वासुदेवको ही अपना खामी मानते हुए, 
खार्थ और अभिमानको त्यागकर, श्रद्धा और प्रेमभावसे निरन्तर 


क 


% ईश्वर अंश जीव अविनाझी । चेतन अमळ सहज सुख राशी ॥ 


छ ( तु० रामायण ) 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 


(गीता १५। ७) 
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उसका सर्वत्र चिन्तन. करना अनन्य भक्ति है । भगवानूकी भक्तिके 
प्रभावसे सारे दुःख, अवगुण और पापोंका अत्यन्त अभाव 
हो . जाता है, फिर मनुष्यका अन्तःकरण पवित्र हो जाता है, 
उसकी सारी भूळें एवं संशय मिट जाते हैं, उसको सारा 
संसार भगवत्‌-रूप दीखने ठग जाता है । उसकी वाणी और 
सङ्कल्प सत्य हो जाते हैं, भगवानूकी भक्तिके प्रतापसे उसके लिये 
विष भी अमृत बन जाता है |) 
गरल सुधा सम अरि हित होई । 
( ठुङसी० उ० ) 
भक्त प्रह्वादने यह बात प्रत्यक्ष दिखला दी कि विष भी उनके 
लिये अमृत हो गया, अग्नि शीतल हो गयी, अख-शख् निरथेक 
हो गये । सर्पोंके विषका कुछ भी असर नहीं हुआ । कहाँतक 
कहें, जड स्तम्भमें भी चेतनमय, सर्वसक्तिमान्‌ भगवान्‌ नरसिंहके _ 
रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट हो गये । प्रह्माद भगवानूके भक्त थे, उनका_ 
सङ्कल्प सत्य और अन्तःकरण पवित्र था । इसीसे ऐसा हुआ | 
यह सब उत्तम भावनाका फल है । अतएव मनुष्यको अपनी 
उत्तम-से-उत्तम भावना बनानेके लिये कोशिश करते रहना 
चाहिये | विज्ञानानन्दघन परमात्माको सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ और सर्वे- 
ब्यापी समझकर प्रभावसहित उसके नाम, रूप और गुणोंका निष्काम 
भावसे चिन्तन करना, या सारे संसारको प्रभुके ञे देखना, 
एवं सम्पूर्ण संसारको प्रभुमय देखना, या जहाँ दृष्टि एवं मन जाय, ` 
वहीं प्रभुका चिन्तन करना सबसे उत्तम भावना है । इसलिये हर 
समय हमलोगोंको प्रभुका ही चिन्तन करते रहना चाहिये । इस 
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प्रकार निरन्तर चिन्तन करनेसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ आनन्दमय प्रमुके 
रूपमें प्रतीत होने लगेगा । क्योंकि वस्तुतः यह प्रभुका ही खरूप है। 
भगवानूने भी कहा है--सदसचाहमर्जुन' (गीता ९। १९), 
इसीलिये इस प्रकारका अभ्यास करनेसे प्रभुकी प्राप्ति यहीं हो 
सकती है । यदि अभ्यासकी कमीके कारण प्रभुकी प्राप्ति यहाँ 
नहीं हुई तो, आगे हो सकती है क्योंकि यह मनुष्य जैसा सङ्कल्प 
करता हुआ जाता है आगे जाकर वह उसीको प्राप्त होता है। 
कहा भी है-- 


सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत अथ खलु 
क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिँछोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य 
भवति स क्रतुं कुर्वीत ॥ | 
( छान्दो०३ । १४। १) 

यह सारा जगत्‌ ब्रह्मका ही खरूप है क्योंकि ब्रह्मसे ही 
उत्पन्न हुआ है, ब्रह्ममे ही स्थित है तथा ब्रह्ममें ही लीन होता है। 
इस प्रकार शान्तभावसे उपासना करनी चाहिये यानी शान्तचित्तसे 
संसारमें ब्रह्मकी भावना करनी चाहिये । यह पुरुष निश्चय सङ्कल्पः 
मय है । इसलिये इस लछोकमें मनुष्य जैसे सङ्कल्पवाला होता है 
यानी जैसा सङ्कल्प करता है, मरकर वह आगे जाकर वैसे ही 
बन जाता है ( फिर वहाँ जाकर पुनः ) वह वैसा ही सङ्कल्प 
करता है ।? | 


क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य सदा जिसका चिन्तन 
करता है अन्तकालमें भी प्रायः उसीका चिन्तन होता है, और 
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अन्तकालमें जिस वस्तुका चिन्तन करता हुआ शरीर त्यागकर 
जाता है, वह उसीको ग्राप्त होता है । 

भगवानूने कहा है--- 

य॑ थं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

त तमात कान्तय सदा तङ्ावभावतः॥ 

(गीता ८।६) 

इसलिये भी मनुष्यको नित्य-निरन्तर परमात्माका ही चिन्तन 
करना चाहिये । नित्य-निरन्तर परमात्माका चिन्तन करनेसे परमा- 
त्माको प्राप्ति सुळभतासे होती है । परमात्मा सर्वव्यापी होनेके 
कारण उनका नित्य-निरन्तर चिन्तन होना कठिन भी नहीं है । 
सर्वत्र परमेश्वरबुद्वि करना ही सबसे उत्तम और सद्भावना है, 
इसलिये जिसकी सवत्र परमेश्वरबुद्धि हो जाती है, उसीकी विशेष 
प्रशांसा की गयी है । 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 


वासुदेवः सर्वमिति स॒ महात्मा सुदुर्लभः ॥ 
(गीता ७। १९) 


“बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तच्वंज्ञानको प्राप्त हुआ ज्ञानी 
सब कुछ वासुदेव ही है अर्थात्‌ वाझुदेवके सिता अन्य कुछ है ही 
नहीं, इस प्रकार मुझको भजता है : वह महात्मा अति दुर्लभ है ।' 

अतएव हमलोगोंको सर्वत्र भगवत्‌-बुद्धि करनेके लिये प्राण- 


छ ७ 
पर्यन्त रतन बले करनी चाहिये, इससे बढ़कर और कुछ भी कतेव्य 
नहीं है । 


ग्र —=<Do<>0—— . 
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सर्वोच्च ध्येय 
*>€€०>९१७>३- 
एक सञ्जनके दो प्रश्न हैं-- 

प्र० १-अबतककी उम्रमें आपको श्रवण, भाषण, सहवास, 

शिक्षण, अध्ययन, मनन, निदिध्यासन, कृति, भ्रुमण, निरीक्षण, 
_सत्संग और सद्गुरु तथा अनुभव इत्यादिके द्वारा ऐसा कौन-सा 

सिद्धान्त, उच्च ध्येय जँचा है जिसमें शील, सदाचार, मानवकर्तव्य, 
आनन्द, मोक्ष, योगादिका तथा आम्मिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, 
राष्ट्रीय, जागतिक उन्नति अथवा समाजसुधार आदि सभी सिद्ध 
होते हों और जिस (उच्च ध्येय) को सुलभ साधनोंद्वारा प्रथिवीभरके सभी 
मनुष्य सदा प्राप्त कर सक ? 

उ० १-जिस उच्च ध्येयके विषयमै आपका प्रश्‍न है उसका 
यथार्थ वर्णन तो वही पुरुष कर सकता है जिसने उस सर्वोत्तम 
उच्च ध्येयको प्राप्त कर लिया हो । मैं तो साधारण मनुष्य हूँ, मुझे 
इतना ज्ञान नहीं है जिससे आपको मेरे उत्तरसे सन्तोष हो सके । 
क्योंकि विशेष करके न तो मैंने सत्‌ शास्त्रोका श्रवण-मनन, पठन- 
पाठन ही किया है, न सद्गुरु एवं महात्मा पुरुषोंका सेवन, सत्संग, 
सहवास और अनुकरण ही कर सका हूँ और न उनकी आज्ञाओंका 
इतना पालन ही कर पाया हूँ । मनन और निदिध्यासन भी विशेष 
नहीं हैं । किन्तु मुझे जो रुचिकर है, जिसे मैं अच्छा समझता हूँ 
वही अपनी साधारण बुद्धिकि अनुसार आपकी प्रसन्नताके लिये 
आपकी सेवामें संक्षेपमें निवेदन कर रहा हूँ--- 
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केवळ एक विज्ञानानन्दघन परमात्माके सब प्रकारसे अनन्य 
शरण होना ही सर्वोत्तम सिद्धान्त एवं उच्च ध्येय है और यही परम 
धर्म तथा परम कर्तब्य है । अतएव इसको परम कर्तव्य समझकर 
इसका पालन करनेसे मनुष्य अनायास सदाचार और सद्गुणसम्पन्न 
होकर पूर्ण शान्ति एवं मोक्षतकके आनन्दको सुल्भतासे प्राप्त कर 
सकता है । इसीसे कौटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक, 
उन्नति और सुधारका होना सम्भव है एवं पृथ्वीभरके सारे मनुष्य 
सुल्मतासे इसे प्राप्त कर सकते हैं तथा मनुष्यमात्रका ही इसमें 
अधिकार है । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने गीतामें कहा है-- 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
स्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
(९।३२) 
है अजुन ! खरी, वैश्य, शूद्वादि और पापयोनिवाले भी जो 
कोई होवें वे भी मेरी शरण होनेसे परम गतिको ही प्राप्त होते हैं।' 
इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने अन्तिम उपदेश भी यही 


दिया है-- 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 

अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 
(१८।६६) ८ 

सम्पूर्ण धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोके आश्रयको त्यागकर 
केवळ मुझ एक सचिदानन्दघन वासुदेव परमात्माकी ही अनन्य 
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शरणको प्राप्त हो । मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता 
न कर | 
भगवान्‌ श्रोरामचन्द्रजीने भी यही घोषणा की है-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सवभूतेभ्यो ददाम्येतष्ठतं मम ॥ 
(वा० रा ६। १८। ३३) 
“जो एक बार भी मेरी शरण आकर भें तुम्हारा हूँ ऐसा 
कहकर मुझसे अमय माँगता है उसे मैं समस्त प्राणियोंसे निर्भय कर 
देता हूँ---यह मेरा ब्रत है | 
श्रुति भी कहती है-- 
एतद्भचेवाक्षरं ब्रह्म एतद्भचेवाक्षरं परम्‌। 
एतद्भचेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्बनं श््रष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ | 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है, इस अक्षरको 
| ही जानकर जो पुरुष जैसी इच्छा करता है उसको वही प्राप्त होता 
है । यह अक्षर ही सर्वोत्कृष्ट आश्रय है, इसका आश्रय लेना ही 
परम उत्तम है । इस आश्रयका रहस्य जानकर मनुष्य ब्रह्मलोकमें 
पूजित होता है ।' 
इसलिये लज्जा, भय, मान, बड़ाई, आसक्तिको त्यागकर 
अहंता, ममतासे रहित होकर केवळ एक परमात्माको ही परम 
आश्रय, परम गति और सर्वस समझकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उस व्यक्त: 
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अव्यक्तखरूप सर्वव्यापी विज्ञानानन्द परमेश्वरके मन, बुद्धि, इन्द्रिय, 
आरीरादिद्वारां सब प्रकारसे शरण होनेके लिये तत्पर होना चाहिये। 
| अनन्यशरणका स्वरूप 

(क) उस परमेखरके नामका जप और प्रभाव एवं रहस्य- 
सहित खरूपका -ध्यान (चिन्तन ) निष्काम प्रेमभावसे श्रद्धापूर्वक 
सदा-सर्वदा करते रहना | हरि, ३०, तत्सत्‌, नारायण, वासुदेव, 
शिव इत्यादि उसके अनेक नाम हैं । इन नामोंमेंसे, जिसकी जिसमें 
विशेष श्रद्धा और. रुचि हो, उसके लिये उसी नामका जप -विशेष 
खामप्रद है । उस परमेश्वरके दो रूप हैं-निर्गुण और सगुण । 
इनमें निर्गुण (गुणातीत ) का चिन्तन तो वन नहीं सकता । जो 
चिन्तनं किया जाता है वह सगुणका ही किया जाता है । सगुणके 
भी दो भेद है---अव्यक्त और व्यक्त । या यो समझिये, एक निरा- 
कार और दूसरा साकार । महासर्गके आदिमें जिससे सम्पूर्ण संसार 
उत्पन्न होता है तथा महाप्रळयके अन्तमें सम्पूर्ण संसार जिसमें 
विलीन होता हैं एवं जो सर्वत्र समभावसे व्याप्त है और सम्पूर्ण 
'संसारका नाश होनेपर भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसे अव्यक्त, 
'स्वेब्याप्री, अनन्त, विज्ञानानन्दघन परमात्माको निराकार ब्रह्म कहते 
हैं । वही विज्ञानानन्दधन परमात्मा जब संसारके उद्घारके लिये 
मनुष्य ' या 'देवंतादिके रूपमै प्रकट होकर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति 
सदाचारादि धर्मका प्रचार करता है, तब उस प्रेम, दया और 
आनन्दमयी मूर्तिको साकार ब्रह्म कहते हैं । इनमें जिसकी जिसमें 
विशेष श्रद्धा-प्रेम हो उसके लिये उसी खरूपका ध्यान करना विशेष 
खामप्रद्‌ है । . । 
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(ख उस परमेश्वरकी आज्ञा एवं इच्छाके अनुसार यथासाध्य 
चलनेके लिये सदा-सबेदा कोशिश करते रहना, अर्थात्‌ ईश्वरको जो 
(अनुकूल ) प्रिय हो, तत्परतासे वही करना । सत्‌ शाखो और 
महात्मा पुरुषोंकी आज्ञाको ही ईश्वरकी आज्ञा समझना, उनके द्वारा 
समझे हुए विषयपर मनन करनेसे अपनी आत्मामें निरपेक्ष-भावसे 
जो निर्णय हो उसको ईश्वरकी इच्छा समझना एवं उसीको परम 
कर्तव्य समझकर उसके अनुसार सदा-सर्वदा चलनेकी चेष्टा करना ) 
शासत्रमें बतलाये हुए लक्षण और आचरण जिसमें पाये जाते हों 
ऐसे महापुरुषोंमेंसे जिसकी बुद्धिमें जो सबसे श्रेष्ठ पुरुष पहले हो गये 
हों या वर्तमान हैं, वे ही उसके लिये महात्मा पुरुष समझे जातें 
हैं । श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि आर्ष ग्रन्थ ही सत्‌ शास्त्र 
हैं। इनके अतिरिक्त महापुरुषोद्वारा रचे हुए जिन झाखोंमें जिसकी 
श्रद्धा-भक्ति हो उसके लिये वे भी सत्‌ शास्त्र समझे जाते हैं। वर्तमान 
कालके लिये श्रीमद्भगवद्गीता श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि 
सम्पूर्ण शात्रोंका सार एवं पक्षपातरहित, सार्वभौम, धार्मिक सदू- 
ग्रन्थ है । इसीसे कहा गया है-- 


` गीता सुगीता कतेव्या किमन्येः शास्रविस्तरेः । 

या खयं पद्मनाभस्य शुखपद्माद्विनिःसृता ॥ 
( भीष्म० ४३ । १) 
“गीता सुगीता करनेयोग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको भळीम्रकार 
पढ़कर अर्थ और भावसहित अन्तःकरणमें धारण. कर लेना मुख्य 
कर्तव्य है, जो खयं श्रीपत्ननाम विष्णुभगवानके मुखारविन्द्से निकली 
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हुई है । फिर अन्य झाखोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन है ? इसलिये 
विशेष शाखाका अभ्यास न हो सके तो श्रीमद्धगबद्वीताका अध्ययन 
तो अवश्यमेब करना चाहिये । 


( ग.)कुँख-दु:खकी एवं सुख-दुःखदायक पदारथोकी प्राप्ति और 
विनाइामें तथा हानि और लाभमें परम दयालु, सर्वशक्तिमान्‌ , न्यायकारी 
परमेश्वरका ही किया हुआ विधान समझकर सदा-सर्वदा प्रसन्नचित्त 
रहना, अर्थात्‌ परेच्छा या अनिच्छासे जो कुछ भी प्रारब्धानुसार 
प्राप्त हो उसमें उस प्रेमास्पद, दयासिन्धु परमेश्वरकी दयाका पद- 
पदपर अनुभव करते इए सदा-सर्वदा आनन्दमें मुग्ध रहना । 


(92 संसारकी किसी भी वस्तुको न तो अपनी सम्पत्ति 
समझना चाहिये एवं न अपने भोगकी सामग्री ही। क्योंकि वास्तवमें 
सब कुछ नारायणसे उत्पन्न होनेके कारण नारायणका ही है । इस- 
लिये उनमेंसे ममताको हटाकर सब वस्तुएँ नारायणके ही | 
कर देनी चाहिये । अर्थात्‌ नारायणकी आज्ञानुसार नारायणके 
काममें ही उन्हें लगा देना चाहिये । 


तात्पर्य यह है कि-बुद्धिसे परमात्माके रहस्य और प्रभावसहित 
तत्को समझना, श्रद्धा-परेमपूर्ण चित्तसे उस परमात्माके खरूपका 
चिन्तन, श्रासद्वारा भगवन्नाम-जप, कानोंसे भगवानूके गुण, प्रभाव 
और खरूपकी महिमाका श्रवण, नेत्रोंसे भगवान्‌की मूर्तिका एवं 
उनके भक्तोंका दर्शन तथा सत्‌ शाख्रोंका अवलोकन, वाणीसे उनके 
गुणोंका कीर्तन एवं शरीरसे भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी सेवा, 
पूजा, नमस्कारादि तथा उनकी इच्छामें अपनी इच्छाको मिलाकर 
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उनकी आज्ञानुसार केवळ उन परमेश्वरके लिये ही फल और आलस्य- 
को छोड़कर सम्पूर्ण कर्मोको करना । यही उनकी सत्र. प्रकारसे 
शरण होना है । 


NSN NS 


उपर्युक्त प्रकारसे मनुष्य जैसे-जैसे भगवात्‌की शरण जाता है 
वैसे-वैसे ही उसमें धीरता, वीरता, गम्भीरता, निर्भयता, क्षमा, दया, 
सन्तोष, समता आदि सद्गुणोंको तथा झम, दम, तप, दान, त्याग, 
सेवा, सत्य, ब्रह्मचर्यादि उत्तम आचरणोंको एवं अतिशय शान्ति 
और परमानन्दकी क्रमशः वृद्धि होती चली जाती है । इस प्रकारसे 
उन्नत होता हुआ वह फिर उस परम दयालु परमात्माकी दयासे 
सारी उन्नतियाँकी शेष सीमाके परमो शिखरपर पहुँच जाता है, 
अर्थात्‌ परम धाम, परम पद, परम गतिरूप परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है । फिर उसके लिये कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता । 


प्र० २-प्रत्येक मनुष्यको प्रतिदिन चौबीस घण्टेमें कितना- 
कितना समय आत्मिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जागतिक 
समाजपछुधार, आजीविका आदि कारयोमें छगाना चाहिये, जिससे 
ख़ार्थ और परमार्थ दोनों सधैं । कायिक,. वाचिक, मानसिक, 
बौद्धिक सुधार, आत्मघुधार आदि प्रत्येक कार्यमें मनुष्यको कितन सुधार, आत्मसुधार आदि प्रत्येक कार्यमें मनुष्यको कितना 


उ० २-समय बहुत हो अमूल्य है | लाखों रुपये खर्च करने- 
पर भी जीवनका एक क्षण नहीं मिल सकता । ऐसे मनुष्य-जीवन- 
का एक क्षण भी प्रमाद, आळस्य, पाप, भोग और अकमेण्यतामें 
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कदापि नहीं खोना चाहिये । जो मनुष्य अपने इस अमूल्य समय- 
को बिना सोचे-विचारे व्यर्थ प्रमादमें बितावेगा, उसे आगे चलकर 
अवश्य ही पश्चात्ताप करना पड़ेगा। गोखामी तुल्सीदासजीने 
कहा है-- 
सो परत्र दुख पावडे, सिर धुनि धुनि पछिताइ । 
कालहि) कमेहि, इश्वरहि मिथ्या दोष लगाई ॥ 
कविराय गिरधरजीने भी कहा है-- 


बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछिताय । 
काम बिगारे आपनो, जगमें होत हँसाय । । 
जगमें होत हँसाय, चित्तमें चेन न पावे। 
खान, पान, सनमान, रागरँग मन नहिं भावे ॥ 
कह गिरधर कविराय करमगति टरत न | 
खटकत है जियमाहिं कियो जो बिना विचारे ॥ 
अतएव मनुष्यको उचित है कि ऊपर बतढाये इए अनन्य 
शरणरूप परम धर्ममय कर्तव्यके पालनमें ही अपने सम्पूण अमूल्य 
समयका व्यय करे । प्रत्येक कमे करनेके पूर्व ही सावधानीके साथ 
यह सोच लेना चाहिये कि मैं जो कुछ कर रहा वह मेरेलिये 
सर्वथा लाभप्रद है या नहीं । यदि उसमें कहीं जरा भी त्रुटि 
:माळूम पड़े तो उसका तुरन्त सुधार कर लेना चाहिय । 


| २४ 
इस प्रकार सावधानीसे समयका व्यय करनेसे उसका खाथ भी 
'परमार्थके रूपमै. परिणत होकर उसके सम्पूर्ण कार्योकी सफलता हो 
'जाती है अर्थात्‌ वह कृतकार्यं हो जाता है । 
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वर्णाश्रम और खभावकी विभिन्नताके कारण समयके विभागमें 
भेद होना सम्भव है । अतएव सब मनुष्योंके लिये समयका विभाग 
एक-सा नियत नहीं किया जा सकता । उपर्युक्त सिद्धान्तको 
लक्ष्यमें रखकर अपनी-अपनी बुद्धिसे ही अपने-अपने सुभीतेके 
अनुसार सबको यथायोग्य समयका विभाग कर छेना चाहिये। 
आपकी प्रसन्नताके लिये समयविभागके विषयमै कुछ निवेदन भी 
किया जाता है । 


भगवानने गीतामें कहा है-- 


युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमेसु । 
युक्तखमावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 

(६। १७) 

'दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार-विहार 

करनेवालोंका, कमॉमें यथायोग्य चेष्टा करनेबालोंका और यथायोग्य 
शयन करनेवाले तथा जागनेवालोंका ही सिद्ध होता है । 


गीताके उपर्युक्त छोकका विवेचन करनेसे यह बात प्रकट 
होती है । साधारणतः प्रत्येक मनुष्यको दिन-रातके २४ घण्टोंके 
चार विभाग कर लेने चाहिये । उनमेंसे ६ घण्टे तो लोक-सेवा एवं 
खास्थ्य-रक्षाके लिये यथायोग्य आहार, विहार आदिमें, ६ घण्टे 
न्यायपूर्वक द्रव्योपार्जनरूपी कर्ममें, ६ घण्टे शयन करनेमें और 
६ घण्टे केवळ आत्मोद्धार करनेके लिये योगसाधनमें लगाने चाहिये। 
अर्थात्‌ ६ घण्टे तो शौच, खान, भोजनादि खास्थ्य-रक्षाके लिये 
एवं कौटुम्बिक, सामाजिक तथा अपनी शक्ति हो तो राष्ट्रीय और 
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जागतिक सेवा एवं सुधारके लिये लगाने चाहिये । कौटुम्बिक, 
सामाजिक, राष्ट्रीय और जागतिक आदिके विशेष कार्य उपस्थित 
होनेपर दूसरे विभागमेंसे भी समय निकाला जा सकता है । ६ घण्टे 
फळ और आसक्तिको छोड़कर कर्तब्यबुद्विसे वर्णाश्रमके अनुसार 
यथासाध्य ईश्वर-प्रीत्यर्थ शरीरनिर्वाहके लिये न्यायपूर्वक द्रव्य कमानेमें 
बिताने चाहिये, ६ घण्टे समयपर खास्थ्य-रक्षाके लिये झयनमें 
व्यतीत करने चाहिये और शेष ६ घण्टे केवळ आमोद्वारके लिये ही 
पवित्र और एकान्त स्थानमें अकेले बैठकर संसारके भोगोसे मन, 
बुद्धि और इन्द्रियोंकी बृत्तियोंको हटाकर श्रद्धा-भक्तिपूर्वक वैराग्ययुक्त 
अनन्य मनसे परमेश्वरके नामका जप और खरूपका ध्यान एवं 
सत्सङ्ग और सत्‌ शाख्रोंका विचार करना चाहिये । सामान्यतः 
उपर्युक्त समयविभागका कार्यक्रम नीचे लिखे अनुसार नियत किया 
जा सकता है । 
कार्यक्रम 

प्रातःकाळ सूर्योदयसे करीब डेढ़ या दो घण्टे पहले बिछौनेसे 
उठ जाना चाहिये । प्रातः चार बजे उठकर यथासाध्य ईश्वरस्मरण 
करके शौच-ख्नानादिसे पाँच बजेतक निवृत्त हो जाना चाहिये । 
पाँचसे आठ बजेतकका समय एकान्त और पवित्र स्थानमें बैठकर 
आत्मोद्धारके लिये ही यथारुचि शाख्रविधिके अनुसार उपर्युक्त 
ग्रकारसे केवळ भजन, ध्यान आदि ईश्वरोपासनामें ही बिताना 
चाहिये। ८ से १० बजेतकका समय कौटुम्बिक, सामाजिक 
आदि सेवा और सुधारके कार्य तथा भोजनादि खास्थ्योपयोगी 
कार्योमें लगाना चाहिये । १० से ४ बजेतकका समय जीविकाके 


ह 
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लिये वर्णोश्रमके अनुसार न्यायानुकूल द्रन्योपार्जनमें लगाना चाहिये । 
४ से ६ बजेतकका समय कोटुम्विक, सामाजिक और अपनी रुचि 


और शक्ति हो तो राष्ट्रीय और जागतिक सेवा, उन्नतिके कार्यमें ' 


व्यतीत करना चाहिये । ६ से-९ बजेतक आमोद्वारके लिये 
यथारुचि शास्रविधिके अनुसार भजन, ध्यान, सत्सङ्ग, कथा- 
कीतन एवं शात्रके विचार और पठन-पाठन आदि ईश्वरोपा सनामें 
ही बिताना चाहिये । ९ से १० बजेतक भोजन एवं खास्थ्य-रक्षाके 
निमित्त समय बिताना चाहिये और रात्रिके १० से प्रातः 9 बजे- 
तक शयन करना चाहिये। 


उपर्युक्त समयविभागमें अपनी रुचि और सुविधाके अनुसार 
परिवर्तेन भी किया जा सकता है; क्योंकि जाति, देश, काढ, 
स्वभाव आदिकी विभिन्नताके कारण सबके लिये समयका विभाग 
एक-सा अनुकूल नहीं हो सकता । 


अपने शरीर और कुटुम्बका निर्वाह जितने कम धनसे हो 
सके उतने ही कममें करना चाहिये । इसके लिये यथासाध्य बराबर 
चेष्टा रखनी चाहिये । इसके बाद बचे हुए द्र्व्यका अंश अपने 
वर्णवर्मके अनुसार खार्थ त्यागकर शात्रानुकूल यथासाध्य देव, 
पितृ, मनुष्य और प्राणिमात्रके हितमें व्यय करना चाहिये । 


. यह बात विशेष खयाल रखनेकी है कि परमेश्वरके नामका 
जप और खरूपका ध्यान हर समय ही करनेके लिये चेश करनी 
चाहिये अर्थात्‌ परमेश्वरके नामका जप और खरूपका ध्यान नित्य- 
निरन्तर करते हुए ही परमेश्वर-प्रीत्यर्थ शारीरिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, 


he 
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राष्ट्रीय, जागतिक एवं जीविकादिके भी सम्पूर्ण कर्म फलासक्तिको 
त्यागकर ही करने चाहिये । 


भगवानूने गीतामें भी कहा है-- 


तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यर्पितमनो बुद्धिरमामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(clu) 
“इसलिये हे अजुन ! तू सब समयमै मेरा स्मरण कर और 
युद्ध भी कर । ( इस प्रकार ) मेरेमें अर्पण किये हुए मन और 
बुद्विसे युक्त हुआ निःसन्देह मेरेको हो प्राक्त होगा । 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्वियोगद्चुपाश्रित्य मञ्चित्तः सततं भव ॥ 
(गीता १८ | ५७ ) 
'सब कर्मोको मनसे मेरेमें अर्पण करके मेरे परायण हुआ 
समत्व बुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगका अवळम्बन करके निरन्तर मेरेमें 
चित्तवाला हो ।' 


इस प्रकार करनेसे मनुष्योके कायिक, वाचिक, मानसिक, 
ऱ्य आदि सम्पूर्ण कर्मोका सुधार होकर उनका समय, श्रम 
और पैसे सार्थक हो जाते हैं एवं परमात्माकी दयासे अनायास ही. 
परम शान्ति एवं परमानन्दकी अर्थात्‌ परमपदकी प्राप्ति हो जाती है। 


क 
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० 

एक सजन निम्नलिखित चार प्रश्न करते हैं-- 

प्र १-केवळ एक ईश्वरकी शरणसे ही मनुष्य परमपदको 
प्राप्त हो सकता है और ईश्वरकी शरणके समान दूसरा कोई सरळ 
तथा सुगम मार्गे नहीं है तो फिर हठयोग, राजयोग, कर्मयोग और 
सांख्ययोग आदि नाना प्रकारके कठिन मार्ग क्यों बतळाये जाते हैं ? 

उ० १-ईश्वरकी शरणके समान दूसरा कोई सरल मार्ग नहीं 
है, यह सर्वथा सत्य है । इसीलिये भगवानूने गीतामें सुक्तिके नाना 
मार्ग दिखाकर अन्तमें सबका सार यही बतलाया है कि तू 
सम्पूर्ण धर्मों ( के आश्रय ) को छोड़कर केवळ एक मेरी शरण 
हो जा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापोसे छुड़ा दूँगा, शोक मत कर ।? 

महर्षि पतञ्जलिने भी योगदर्शनमें ईश्वर-शरणागतिको ही 
सबसे सहज उपाय बतलाया है । 

श्वरम्रणिधानाद्वा' (१। २३) 


ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । (१। २९) 


नश 
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समाधासा राश्वरंणधानात्‌' (२। ४५) 
इत्यादि सूत्रोद्वारा केवळ ईश्वरप्रणिधानसे ही सम्पूर्ण बिश्वोंका 
+ नाश और परमपदकी प्राप्ति बतछायी गयी है | 
जिस समय विभीषण भगवानूके शरण आये हैं, उस समय 
खयं भगवान्‌ सुग्रीवको कहते हैं । 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम॥ 
( वा० रा ६। १८ । ३३) 
जो पुरुष एक वार भी मेरी शरण होकर प्रार्थना करता है 
कि मैं तेरा हूँ, उसको मैं सम्पूर्ण भूतोंसे अभय कर देता हूँ यह 
^ मेरा ब्रत है! 
मम प्रण शरणागत भयहारी' 
महाभारतके अनुझासनपवमें युधिष्टिरके प्रति पितामह 
भीष्मजीने कहा है--- 
वासुदेवाश्रयो मत्यो वासुदेवपरायणः । 


सर्वपापविशुद्धात्मा थाति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
(१४९ | १३०) 


भगवान्‌ वासुदेवके आश्रित और वासुदेवके परायण हुआ 
मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे पवित्र होकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त हो 
„ग जाता है। 
इसी प्रकार कठोपनिषद्में नचिकेताके प्रति भगवान्‌ यमन 
भी कहा है-- 
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ˆ एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌। 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
(१।२।१७) 
इसका आश्रय यानी शरण श्रेष्ठ है, यह आश्रय सर्वोत्कृष्ट 
है, इस आश्रयको जानकर ब्रह्मलेकमें पूजित होता है । 


इस तरह श्रुति, स्थृति, इतिहास, पुराण और शाख्रोमे 
जगह-जगह ईश्वर-शरण' की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है । 
अतएव केवळ एक परमेश्वरकी शरणसे ही मनुष्य परमपदको प्राप्त 
हो सकता है इसमें कोई संशय नहीं । और यही सबकी अपेक्षा 
सुगम और सरळ मार्ग भी है । परन्तु जैसे कोई उदरके अनेक 
रोगोंसे पीड़ित मूर्ख रोगी हरीतकीके गुण और प्रभावको न जाननेके 
कारण उसमें विश्वास नहीं करता, केवळ हरीतकीमात्रके सेवनसे 
उदरके सब रोगोंकी निवृत्तिको असम्भव समझता है, अतः उसके 
लिये चतुर वैद्य हरीतकीको छोड़कर या अन्य ग्रकारकी हरीतकी- 
मिश्रित अन्यान्य नाना प्रकारकी कठिन ओषधियोंके सेवनका प्रबन्ध 
करता है, वैसे ही ईश्वरे दया आदि गुण और प्रभावके रहस्यको 
न जाननेके. कारण, जिनकी ईश्वरमें श्रद्धा और प्रेम कम है या 
बिल्कुल ही प्रेम नहीं है अथवा जो केवल ईश्वरशरणमात्रसे मुक्ति 
नहीँ मानते हैं, उनके लिये हठयोग, राजयोग, कर्मयोग और. 
सांख्ययोग आदि नाना प्रकारके कठिन मार्ग बतळाये गये हैं । 


प्र २-ल्ली, पुत्र, धन, मकान एवं अन्य सब पदार्थ 
सांसारिक सुख देनेवाळे हैं और पूर्वकृत सुकृतके फलरूपसे मिळते 
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हैं, उनके क्षय और नाशमें ईश्वरको दयाका दर्शन कैसे किया 
जाय £ हे Cle 0 
रो उ० २-ल्ली, पुत्र, धन एवं मकान आदि सांसारिक वस्तु 
भोगकालमें सुखरूप दीखते हैं किन्तु यदि विवेक-बुद्धिद्वारा देखा 
जाय तो सांसारिक सम्पूर्ण सुखदायक पदार्थ भी दुःखरूप ल्क) हैं 
परन्तु मोहके कारण अज्ञानी मंनुष्य दुःखको ही सुख मानकर 
फंस जाते हैं । 

जैसे मोहके कारण अज्ञानवश पतंग साक्षात्‌ मृत्युरूप दीपशिखा, 
लालटैन, ब्रिजळोकी रोशनी इत्यादिको सुख मानकर उसके संगसे 
जल मरते हैं, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य मोह-त्रश साक्षात्‌ मृत्युरूप 
ख्ी-धनादि सांसारिक विषय-भोगोंको सुख मानकर उनके संगसे 
बारम्बार मृत्युके मुखमें पड़ते हैं । श्रुति कहती है-- 


न साम्परायः प्रतिभाति वाल 
प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ | 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनर्वशमापद्यते मे॥ 
(कठ० १।२।६). 
जो मूढ़ धनके मोहसे मोहित होकर प्रमत्त हो रहा है, 
उसको परलोक नहीं भासता । यह लोक है, परलोक नहीं है इस 
मकार माननेवाला बारम्बार मेरे वशमें होता है यानी मृत्युको 
आप्त होता है । 


' कोई दयाळु पुरुष पतंगोंको मोहत्रश मृत्युकी ओर जाते देख 
१५- 


Re . 
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उनके दुःखसे द्रवितचित्त हो उनके हितके लिये दीपक, बिजली या 
छालटैन इत्यादिकी रोशंनीको कम कर देता है या बुझा देता है, 
किन्तु इस रहस्यको न जाननेके' कारण पतंग उलटे दुखी होते हैं 
और समझते हैं कि हमारी मनोकामना अपूर्ण रह गयी, तो मी रोशनीको 
बुझानेवाले पुरुषकी तो उनपर बड़ी भारी दया ही समझी जाती है । 
ऐसे ही कञ्चन, कामिनी आदि. विषय-भोगोंके -क्षय और नाशमें 
भी परम दयालु परमात्माकी दयाका ही दर्शन करना चाहिये । 

` प्र० ३-सिंह,- सर्प, चोर, डाकू, रोग एवं विष आदि सब वस्तुएँ 
दुःखदायक हैं और पूर्वक्षत पापकर्मके फळरूपमें प्राप्त होती हैं 
इन मानसिक और शारीरिक दुःखोंकी प्राप्ति और वृद्धिमे ईश्वरकी 
दयाका दशन केसे कर ? 


उ० ३-सिंह, सपं, चोर, डाकू, रोग एवं . विष आदिद्वारा 
शारीरिक और मानसिक सम्पूर्ण व्याधियोंकी प्राप्तिमै यानी शारीरिक 
और मानसिक सम्पूर्ण दुःखोंकी उत्पत्ति और बृद्विमें भी विवेक-बुद्धि- 
द्वारा बिचार करनेपर ईश्वरकी दया पद-पदपर दिखलायी देती है । 
के? जैसे न्यायकारी दयालु राजा. अपराध करनेवाली 
प्रजाकोःदण्ड ' भुगताकर पवित्र कर देता है वैसे ही परमदयाळु 
परमात्मा पापी मनुष्यको शरीर और मनके द्वारा सांसारिक दुःख 
ad पत्रित्र॑ कर देता है । 
(8) जैते दयाळु वैद्य कुपथ्य करनेवाले रोगीको कुपथ्यके 
परिणाममें प्रत्यक्ष दोष दिखाकर कुपथ्यसे बचा देता है, वैसे ही 
परमंदयोळु परमात्मा पापोके परिणामरूप दुःखके समय. भक्तके 
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'हृदयमें इस प्रकार प्रेरणा कर देता है कि यह दुःख तेरे पूर्वमें 
-किये हुए पापोंका फळ है । इससे उसकी पाप करनेकी वृत्ति क्षय 
होती जाती है 


(ग) विवेक-बुद्धिद्वारा दुःखोंको सहन करनेसे आत्मबलकी 
द्धि होती है, उसमें वीरता, धीरता, गम्भीरता और तितिक्षा आदि 
“गुण बढ़ते हैं । सुन्दरदासजीने कहा है--- 

सु ई सरमा लोट-पोट हो जाय । 
. ओट कछ राखें नहीं चोट हृदयपर खाय ॥ 


र 


-इस प्रकार सहन करते-करते वे वीर पुरुष भगवतूकी 
_ 'दयासे भगवत्‌-प्राप्तिके पात्र बन जाते हैं | भगवान्‌ने कहा है-- 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । ` 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ 
(गीता २। १५) 
हे. पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान समझनेवाळे जिस धीर 
पुरुषको यह इन्द्रियोंके विषय ब्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्षके 
-योग्य होता है ।' 


(घ) शारीरिक छेशकी प्राप्ति होनेपर उसको परम तप 
मानकर सहन करनेसे परम -तपके फलकी प्राप्ति है, बृहदारण्यक 
rma 
१ उपनिषद्के ११ वें ब्राह्मणमें इसका वर्णन है । 
To 
( ङ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब कुन्तीदेवीको वर देने लगे तब 
कुन्तीदेवीने कहा कि त्रिपत्तिकालमें . आप विशेष we आते हैं 
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अतएव मैं आपसे सदा विपत्ति ही माँगती हूँ। किसी कबिने मी; 
कहा है-- 

सुखके माथे सिल पडो, जो नाम हृदयसे जाय । 

बलिहारी वा दुःखकी, जो पल-पल राम रटाय | 

(च ) शर-शय्यापर शयन करते हुए पितामह भीष्म कहते 
हैं कि मिंने जो कुछ भी पाप किये हैं वे सब रोगरूपसे प्राप्त हो 
जायँ और मुझे सदाके लिये उऋण बना दें, मेरा पुनर्जन्म न हो ।” 

अतएव मनुष्यको उचित है कि वह पद-पदपर ईश्वरकी 
दयाका दर्शन करते हुए दुःखोंको ईश्वरका प्रदान किया पुरस्कार 
समझकर आनन्दके साथ उन्हें खीकार करे । 

प्र० 8-श्रीमद्भगवद्गीताके दूसरे अध्यायके १९ वें छोकमें: 
भगवान्‌ कहते हैं कि 'जो इस आत्माको मारनेवाला समझता है तथाः 
जो इस आत्माको मरनेवाला समझता है वे दोनों ही ठीक नहीं 
समझते क्योंकि यह आत्मा न किसीको मारता है और न किसीके 
द्वारा मारा जा सकता है |! और २० वें छोकमें कहते हैं कि 
“शारीरके नाश होनेपर आत्माका नाश नहीं होता ।' इस कथनका 
असली आशय क्या है ? क्योंकि इसके तात्पर्यको न समझनेवाले: 
मूखलोग इसका विपरीत अर्थ मान लेते है और कहते हैं किः 
श्रीभगवान्‌ अजुनको इस प्रकारका उपदेश देकर जब मनुष्योंकोः 
ही मारनेके लिये उत्साहित करते हैं.तो फिर पशु, पक्षियोंको 
मारनेमें हिंसा और पाप क्यों मानना चाहिये ? 

उ० ४-श्रीमद्भगवद्गीताके दूसरे अध्यायके छोक १९ एवं २० में 


तच्व-विचार २२०, 


अगवानका तात्पर्य शोक, स्नेह और मोहके कारण क्षात्र-धर्मसे 
विचछित हुए अर्जुनके कल्याणके लिये विकार और क्रियारहित 
अविनाशी आत्माकी नित्यता और नाशवान्‌ शरीरकी अनित्यता 
'दिखलाकर तच्व-ज्ञानका उपदेश देना एवं दु्ोंका संहार करनेफे 
-उद्दे्यसे अर्जुनको उत्साह दिलाकर धर्मयुक्त युद्भमें लगाना? प्रतीत 
-होता है । 

यहाँ पशु, पक्षी आदि जीबोंके प्राण-बियोगके विषयमें 
अगवानका कुछ भी कहना नहीं है । इन छोकोंसे मोहवश पशु- 
यक्षी आदि जीवोंके प्राण-वियोगका आशय निकालना सर्वथा अनु- | 
चित एवं प्रसङ्गविरुद्ध है । निरपराधी पशु-पक्षी आदि जीवोके 
आण-वियोगको हिंसा न समझकर मोहसे या खार्थ-सिद्धिके लिये 
किसी जीवको मारना केवल मूर्खता ही नहीं, पाप है । 

(क) विकार और क्रियारहित नित्य, अचल, चेतन, 
‘अव्यक्त, अव्यय, अज, अविनाशी आत्माका किंञ्चिनमात्र भी किसी 
अकार क्षय या नाश नहीं हो सकता और यह शरीर अन्तवन्त 
चानी क्षणभङ्कुर, अनित्य होनेके कारण अवश्यमेव ही नाशवान्‌ 
है | इस प्रकार आत्मा और शरीरका तत्त्व भगवानने अर्जुनको 
इसलिये बतळाया कि वह युद्धमें अपने या प्रियजनोके शरीर-नाशसे 
आत्माका नाश एवं आत्मामें विकार न मान छे। क्योंकि आत्मा 
च तो हनन क्रियाका कर्म है और न कर्ता ही है य 

( ख ) नीति और धर्मसे सम्मत होनेके कारण क्षातर-वर्मके 
अनुसार युद्धमें मनुष्योंका मारना भी पाप नहीं है । बारह वर्षका 
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वनवास एवं एक वर्षका अज्ञातवास भोगकर भी धरोहररूपसेः 
रक्खा हुआ राज्य न मिलनेके. कारण अजुनको दुर्योधनादिके साथ, 
युद्ध करनेके लिये तैयार होना पड़ा था । इसी हेतु अजुनके लिये 
यह युद्ध घर्ममय बतलाया गया । नहीं तो क्रोध, लोभ या भोहके. 
वशमें होकर मन, वाणी या शरीरसे किसी भी जीवको किश्चिन्मात्र: 
भी दुःख पहुँचाना पाप है, फिर प्राण-वियोगकी तो वात ही क्या ।. 


. ( ग) नीति और धर्मके विरुद्ध होनेके कारण दुर्योधनादिके 
लिये यह युद्ध पापमय था । क्योंकि वनवाससे आये हुए पाण्डवों-- 
को धरोहररूपसे रक्खा.डुआ उनका राज्य माँगनेसे समयपर न: 

लोटाना महापाप था । हे 


' इतना ही नहीं, दुर्योधन आदि खार्थ और मोहके वशमें 
होकर पाण्डवोंके साथ बहुत अत्याचार किया करते थे । भीमको 
विष देना) पाण्डवोंको लाक्षामवनमें जलाकर नाश करनेकी व्यवस्था 
करना, युधिषप्ठिरको छलसे जुएमें हरा देना, निरपराधिनी सतीः 
द्रौपदीका भरी सभामें वस्न हरण करना एवं उसके केश पकड़कर 
खींचना, वनमें पाण्डवोंको छेश देनेके ळिये जाना, बिना ही: 
अपराध -विराटकी गौओंको हरण करना, न्यायथुक्त सन्धि न कर. 
पोपमय-युद्धके लिये हठ करना, भगवान्‌. श्रीकृष्णके समझानेपर भी: 
न मानना एवं उनको कैद करनेके लिये कोशिश करना, इत्यादि 
बहुत-से पापोंके कारण वे कुटुम्बसहित मारनेके योग्य समझे गये । 


(घ) पाण्डव धर्मात्मा थे और दुर्योधनादि पापी थे। इसी- 
लिये. दळदळमें फँसी, इई. गौक़ी . तरह राज्य और प्रजाको ढुष्टोके: 
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हाथसे छुड़ाकर धर्मात्मा पाण्डबोंको सौंपने एवं उनका यश बढानेके 
उद्देश्यसे भगवानने अर्जुनको निमित्त बनाकर संसारके हितके लिये 
कर्ण), दुर्योबनादिकोंका नाश करना उचित समझा । झास्रमें ऐसे 
आततायियोंको बिना ही विचारे मारनेका विधान है । 


अग्निदो गरदश्ेव शस्रपाणिर्धनापहः। ` 
क्षेत्रदारापहर्ता च पडेते ह्याततायिनः॥ 
आततायिनमाथान्तं हन्यादेवावि चारयन्‌ । 
नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ॥ 

| ( वशिष्ठस्मृति अ० ३ । १९, २०) 


“आग छगानेवाळा, विष देनेवाळा, बिना शखवालेपर शखसे 
प्रहार करनेवाळा, धन हरनेवाला, खेत-मकान आदि छीननेवाला 
एवं ख्रीको हरनेवाला--ये छः प्रकारके आततांयी होते हैं । 
अनिष्ट करनेके लिये आते इए आततायीको बिना ही विचारे मार 
देना चाहिये | .आततायीको मारनेसे मारनेवालेको कोई .भी दोष 
नहीं होता ।' तो भी धर्म और दयाकी दृष्टिसे मारनेकी अपेक्षा समझा- 
कर काम निकालना उत्तम है । इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने 
दुर्योधनादि दुष्टोको सन्धि करनेके लिये नाना प्रकारसे खयं 
समझानेकी चेष्टा की, किन्तु दुर्योधनने किसी प्रकार भी सन्धि 
करना खीकार नहीं किया । उसका मरण अवश्यम्भावी था इसी- 
लिये भगवानूने अर्जुन, भीम आदिके द्वारा उन सबको क । 
भगवानके अवतार ग्रहण करनेमें भी यही कारण था । गीतामें 
भगवानूने कहा सी है-- 
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परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
घर्मसंख्यापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे॥ 
(४।८) 
“साधु पुरुषोंका उद्गार करनेके लिये और दूषित कर्म करने- 
वालोंका नाश करनेके लिये एवं धर्मके स्थापन करनेके लिये में 
युग-युगमें प्रकट होता हूँ ।' इसीलिये दुष्टोंका संहार करके प्रजाके 
हितके लिये धर्मात्मा युधिष्टिरके हाथमें राज सोंपकर भगवानूने 
धर्मकी स्थापना की एवं वेदव्यासादि ऋषियोंद्रारा और पितामह 
भीष्मद्दारा उपदेश दिलाकर तथा खयं उपदेश देकर प्रिय भक्त 
युधिष्ठिर और अर्जुन आदिका उद्धार किया । 
(ङ ) क्षत्रियोंके लिये नीति और धर्मयुक्त युद्ध करना परम 
धर्म एवं खार्थ-बुद्धिसे भी लाभप्रद कहा है-- 
eos 
खधममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोञ्न्यस्क्षत्रिय्य न विद्यते ॥ 
| ( गीता २ । ३१ ) 
“अपने धर्मको देखकर भी तू भय करनेको योग्य नहीं है 
क्योंकि धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य 
क्षत्रियके लिये नहीं है ।' 
हतो वा प्राप्स्यसि खगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्वाय कृतनिश्चयः ॥ 


र है (गीता २। ३७) 
द. या तो मरकर खर्गको प्राप्त होगा, अथवा जीतकर पृथिवी- 
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को भोगेगा । इससे हे ! युद्धके लिये निश्चयवाला होकर 
खड़ा हो । 

खार्थबुद्धिको एवं अहंकारको सर्वथा त्यागकर न्यायसे 
किसीका मारना तो वास्तवमै मारना ही नहीं है । 

भगवान्‌ कहते है-- 

यस्य नाहक़ता भावा वुडयेस्य न लिप्यते । 


हृत्वाप स॒ इमंछोकान्न हान्त न निवध्यते ॥ 
(गीता १८ | १७) 


जिस पुरुषके अन्तःकरणमें भें कता हूँ? ऐसा भाव नहीं है 
तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थोमें और कर्मोमें लिपायमान 
नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकोंको मारकर भी वास्तवमें न 
तो मारता है और न पापसे बँधता है । जैसे अग्नि, वायु और 
जलके द्वारा अनायास किसीके मर जानेपर उन्हें कोई पाप नहीं 
होता, इसी प्रकार कर्तृत्वाभिमानसे रहित निःखार्थी पुरुष पापका 
भागी नहीं होता । देहाभिमान और खार्थसे रहित केवळ संसारकें 
हितके लिये प्रारब्धवश जिसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ होती हैं, उस 


पुरुषके शरीर और इन्द्रियोंद्रारा यदि किसी प्राणीकी हिंसा होती 


इई टोकदृडिमें देखी जाय तो भी वह वास्तवमें हिंसा नहीं है । 
क्योंकि आसक्ति, खार्थ और अहंकारके न होनेसे किसी प्राणीकी 


हिंसा हो ही नहीं सकती और बिना कर्तृत्व-अभिमानके किया 


हुआ कर्म वास्तवमें अकर्म ही है । इसलिये वह पुरुष पापसे नहीं 
बँवता | 


नाना Bi रेल 


TER ० ७ वः 
सवापयागा प्रश्न ७७ 
-"*१>३६००$-८९--- | 
एक सजनने कुछ उपयोगी. प्रश्न किये हैं, यहाँ वे उत्तर 
ras प्रक्राशित किये जाते है-- 
(१३्०-सचचा वैराग्य किस प्रकार हो ? 
उ०-संसारके सम्पूर्ण पदार्थ क्षणभङ्कुर और नाशवान्‌ होनेके 
` कारण दुःखप्रद और अनित्य हैं, इस रहस्यको सचे 
वैराग्यवान्‌ पुरुषोंके सङ्गसे समझनेपर सच्चा वैराग्य 
संकता है। | 
रे प्र०-ईश्वर-प्राप्ति पुरुषार्थ और भगवत्कृपाद्वारा होती है; 


पुरुषार्थ किस प्रकार किया जाय और भगवत्कृपा किस तर 
समझी जाय ? 
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उ०-सर्वव्यापी विज्ञानानन्दघन भगवानकी सव प्रकारसे शरण 

॥ २.३ होना ही असली पुरुषार्थ है । अतएव भगवानूकी शरण 
| 4 - होनेके लिये वेराग्ययुक्त चित्तसे तत्पर होना चाहिये । 
भगवानूके नामका जप, उनके खरूपका ध्यान, उनकी 

` आज्ञाका पाठन और सुख-दुःखोंकी प्राप्तिके साधनोंमें एवं 
सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें उन परमात्माकी कृपाका पद-पदपर 

अनुभव करनेका नाम शरण है । और उनकी शरण 


>. 


ही तभा ही उनकी कृपाका रहस्य समझमें आ सकता है । 
प्र ०-ईश्वरके दर्शन और प्राप्तिका सहज उपाय क्या है? 


उ०-अनन्य-भक्ति ही सहज उपाय है । भगवानूने कहा है 

भवत्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेबंविधोड्ुन । 

ज्ञातुं द्रष्टं च तच्वेन प्रवेषुँ च परंतप ॥ 
(गीता ११। ५४) 
हे श्रेष्ठ तपवारे अर्जुन ! अनन्यभक्तिके द्वारा तो में इस 
- प्रकार प्रत्यक्ष देखा जा सकता हूँ, तत्वसे जाना जा सकता हँ 

तथा एकीभावसे प्राप्त भी किया जा सकता ह. 
अनन्य-भक्तिका खरूप यह है 
९ सङ्गवर्जित मा 

मत्कमकुन्मत्परपमो मङ्कक्तः वर्जित; । 

| ५ निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स॒ मामेति पाण्डव ॥ 
| ” (गीता ११ । ५५ ) 
| है अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे लिये ही कर्म करता है; 
` मेरे परायण है, मेरा मक्त है, आसक्तिसे रहित है और सम्पूर्ण 
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आणियोंमें वैरभावसे रहित है, वह ( अनन्य-भक्तिवाला पुरुष ) 
सुञ्चको (ही ) प्राप्त होता है ।' 

सर्वव्यापी विज्ञानानन्दघन परमात्माके खरूपकी प्राप्ति तो 
ज्ञानयोगद्वारा भी हो सकती है परन्तु सगुण रूपके साक्षात्‌ दर्शन 
केवळ ईश्वरकी अनन्य-भक्तिसे ही होते हैं । अनन्य-भक्ति और 
अनन्य-शरण वस्तुतः एक ही है परन्तु ब्याख्या करते समय 
शरणको व्याख्यामें अनन्य-भक्तिका और अनन्य-भक्तिकी व्याख्यामें 
अनन्य-रारणका वर्णन हुआ करता है। जैसे उपर्युक्त छोकके 
“मत्परमः? शब्दसे भगवत्‌ू-शरणका कथन किया गया है, वैसे ही 
गीता अध्याय ९ के ३४ वें छोकमें शरणके अन्तर्गत अनन्य- 
भक्तिका कथन आया है | गीता अ० ९ के ३२ वें छोकमें 
भगवानूने अर्जुनसे कहा-्री, वैश्य, शूद्र और पापयोनिवाले 
५ अन्यज ) भी मेरी शरण होकर परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं-- 

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

तनियो वेश्यालथा शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

इस उपदेराके बाद आगे चळकर भगवानूने ३४ वें छोकमें 
शारणका खरूप इस प्रकार बतलाया- 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

मामेवेष्यसि युक्स्वेवमात्मान मत्परायणः ॥ 

मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला हो, 
सुझे प्रणाम कर । इस प्रकार मेरे शरण हुआ (तू) आत्माको 
मुझमें एकीभाव करके मुझको ही प्राप्त होगा ।? 
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क = [a be ~ क 
यों तो इस सारे ही छोकमें “शरण? के नामसे अनन्य- 
~ (४ ~ 


भक्तिका ही वर्णन हैं परन्तु “मद्भक्तो भव? इाब्दसे स्पष्टरूपमें 
भक्तिका कथन है । 


(9) प्र०-मनुष्य ईश्वरकी जरूरत क्यों नहीं समझता ? और उस 
जरूरतके समझनेका उपाय क्या है १. 


उ०-इश्वरके स्वरूप, रहस्य, खभाव, गुण, प्रभाव और तत्त्वको 
न जाननेके कारण ही ईश्वरकी जरूरत मनुष्यके समझमें 
नहीं आती । इस अज्ञानके नाश होते ही जरूरत 
समझमें आ जाती है । ईश्वरके उपयुक्त खरूपादिको 
यथार्थतः जाननेत्राळे पुरुषोके संगसे ही इस अञ्ञानक्रा 
नाश हो सकता है । 


(५) प्र ०-- र 
उमा राम खभाव जिन जाना। तिनहिं भजन तजि भाव न आना ॥ 


भगवान्‌का ऐसा कौन-सा खभाव है जिसके जान ठेनेपर 
भजन किये बिना न रहा जाय ? 


उ०-भगवान्‌ पुरुषोत्तम बिना ही कारण सबपर दया और 
प्रेम करनेवाले परम सुहृद हैं, शरणागतवत्सल है, एवं 
दीनबन्धु हैं, इत्यादि अनेकों गुणोंसे युक्त उनके खंभावको 
तच्वसे जान लेनेपर मनुष्य उनका भजन किये बिना नहीं 
रह सकता । 
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श्रीभगवान्‌. खयं .कहते हैं--- 
यो मामेवमसंमूढो ` जानाति पुरुपोत्तमप्‌ । 
स॒ सबविद्धजति मां सवभावेन भारत॥ 
५ न्ी (गीता १५ | १९) 
है भारत ! इस प्रकार तत्त्से. जो ज्ञानी पुरुष मुझको 
पुरुषोत्तम जानता है बह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव 
परमेश्वरको ही भजता है |? | 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम । 
सुहृदं सवभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
(गीता ५। २९) 
मुझको यज्ञ और तपोंका भोगनेवाला, सम्पूर्ण छोकोके 
ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका सुहृद्‌ अर्थात्‌ 
खार्थरहित प्रेमी ऐसा तत्तसे जानकर शान्तिको प्राप्त होता है ।' 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांतमैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 
(गीता ४। ११) 
है अर्जुन ! जो मुझको जैसे भजते हैं; मैं ( भी ) उनको 
बैसे ही भजता हूँ । (इस रहस्यको जानकर ही ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
गए सब प्रकारसे मेरे मार्गके अनुसार बर्तते हैं |? 
सकृदेव अपनाय तवास्मीति च याचते । 
अभय सवभूतेभ्यो ` ददाम्येतद्वत॑ मम ॥ 


(वार रा यु० १८ । ३३) 
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मेरा यह त्रत है कि जो एक बार भी मेरी शरण आकर 
मैं तुम्हारा हूँ, ऐसा ` कहकर मुझसे अभय चाहता है, उसे मैं 
समस्त प्राणियोंसे निर्भय कर देता हूँ ।? 
(६) प्रथ्ट्र्ह्म बड़ी-बड़ी बातें करना ही जानते हैं, साधन नहीं 
` करते, ऐसा क्‍यों होता है ? | 
उ०-चुरी आदतके कारणः ऐसा होता है । ससुरुपोके और 
“उत्तम साथकोंके संगसे एवं शास्रके विचारसे यह आदत 
नष्ट हो सकती है । £ 
(7 9“ प्र०-सच्चे महात्माओके प्रति भी कमी-कमी अविश्वास होनेमें 
। क्याकारएण है? |: 
उ०-नास्तिक पुरुषोंका संग और पूर्वकृत पापोंके संस्कारोंका 
उदय; इन दो कारणोंसे सच्चे महात्माओंके प्रति भी 
` कभी-कभी अविश्वास उत्पन्न हो जाता है । अतएव 
विचारके द्वारा नास्तिक पुरुषोके संगका त्याग और 
कुसंस्कारोंका परिहार करना चाहिये । कुसंस्कारोके 
नाशके लिये ईश्वरसे प्रार्थना भी करनी चाहिये । 
( १ ०-यदि हम पुरुषार्थ नहीं करें, केबळ भगवत्कृपा समझते 
रहें तो क्या उद्गार नहीं हो सकता £ | 
` उ०-भगवत्‌-कृपाके समझनेका यह दुष्परिणाम नहींहो 
सकता कि. जिसमें समझनेवाला भगवत्‌क अनुकूल 
... पुरुषार्थसे रहित हो जाय ! क्योंकि भंगवानकी शरण 
:. `. ¦ होना.ही असली पुरुषार्थ. है. और -शरण होनेसे ही 
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मनुष्य भगवानूकी कृपाके रहस्यको समझ सकता है । 
फिर उस कृपाके रहस्यको समझनेत्राला पुरुष पुरुषार्थहीन 


a हो सकता है ? 
(९) भ्र०-भगतान्‌ हर जगह मौजूद हैं, हमारी प्रार्थना दया 
हृदयसे सुनते हैं और व्याकुळ होनेपर प्रकट होकर दर्शन 
“भी दे सकते हैं, ऐसा दढ विश्वास कैसे हो ? 
उ०-भगत्रान्‌के गुण, प्रेम, प्रभाव, रहस्य, लीळा और तत्त्के 
अमृतमय वचन उनके तच्चको जाननेवाले भक्तोंद्रारा 
पुनः-पुनः श्रवण करके मनन करनेसे एवं उनके बतळाये 
इए मार्गके अनुसार चडनेसे दृढ़ विश्वास हो सकता है । 
(१ ०), ०-कोई अपनेको नोचा समझता है तो वह नीचा हो 
जाता है, किन्तु गोसाई तुळसीदासजी तो अपनेको दीन 
समझकर ही परमपदको पा गये । यह कैसे हुआ ? 
3०- नीचा कर्म करनेसे ही मनुष्य नीचा होता है, अपने- 
को दीन समझनेसे नहीं । परमेखरके सम्मुख दीन-भावसे 
प्रार्थना करनेबाछा तो नीच भी परमपदको प्राप्त हो 
जाता है । फिर गोखामी तुलसीदासजी परमपदको प्राप्त 
इए, इसमें आश्चर्य ही क्या है ? जो सच्चे हृदयसे अपने- 
को सबसे लघु, दीन समझता है, उसीका प्रभु उद्गार 
करते हैं । क्योंकि प्रभुका नाम दीनबन्घु बतलाया गया 
है । दूसरोंसे अपनेको श्रेष्ठ माननेवाला तो नीचे गिरता 
है । क्योंकि उसमें अहङ्कार-बुद्धि होती है और अहङ्कार 


ता त त हा पा 


कर 


he 
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अज्ञानजनित होनेसे पतनका कारण है । दूसरोंसे अपने- 
को श्रेष्ठ मानना ही मूढ़ता है। दीन मानना तो गुण 
है । अपनेको नीचा समझनेसे कोई नीचा नहीं होता, 
बल्कि वह तो सबसे ऊँचा समझा जाता है । 
(११),4०-ईखरके प्रति सच्ची परायणता कैसे हो ! 
उ०-ईश्वरपरायण भक्तोंके संग और उनको आज्ञाका पालन 
>करनेसे हो सकती है ? 
(१ शक -भगवानूको यन्त्री और अपनेको यन्त्र कैसे बनाया जा 
सकता है १ 


उ०-जो भगब्रानूके यन्त्र बन चुके हैं अर्थात्‌ शरण हो चुके 
०-जो भगत्रान्‌के यन्त्र बन चुके हैं अर्थात्‌ शरण हो चुके 


हैं, उन पुरुषोंके संग और कथनानुसार साधनसे बनाया 
क जा सकता है । 


(१३) प्र०-भगवानके सच्चे भक्तोके दर्शन कैसे हो सकते हैं ? 
उ०-पूर्वसञ्चित उत्तम कमॉके समुदायसे, भगवानके भक्तोमें 
सच्ची श्रद्धा होनेसे एवं भगवान्‌ और भगबद्भक्तोंकी कृपा- 
से सच्चे भक्तोंके दर्शन होते हैं। 


१६ 
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०८9७ 
त ली तथा अन्य अवतारोंकी भक्तिसे मुक्ति मिल सकती 
है या नहीं और मुक्तिके लिये ज्ञान .तथा निर्गुण-निराकार- 
की उपासनाके अतिरिक्त अन्य क्या साधन हैं ! 
उ०--हाँ, श्रीकृष्णादि अवतारोंकी भक्तिसे मुक्ति मिल सकती है । 
ज्ञानके अतिरिक्त मुक्ति ग्राप्त करनेके दो साधन और हैं । 


गुण परमात्माकी उपासना और निष्काम कर्म । इन्हींको 
लक्ष्य करके भगवानूने गीताम कहा है--- 


लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
शानयागन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
(३।३) 
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'हे निष्पाप अर्जुन ! इस छोकमें दो प्रकारकी निष्ठा मेरेद्वारा 
'यहले कही गयी है, ज्ञानियांकी ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्काम 
कर्मयोगसे ।' 

यहाँ कमेयोगमें निष्काम कर्म और भक्ति ( सगुणोपासना ) 
दोनों ही अन्तर्गत हैं। सगुणोपासनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ 
अपनी कृपासे मक्तोको तत्त्वज्ञान दे देते हैं जिसके द्वारा मनुष्य 
-भगवत्तत्तमें प्रवेश कर जाता है--- 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
ददाम बाद्धयांग त येन माझुपयान्त ते 
(गीता १०। १०) 

“उन निरन्तर मेरे ध्यानमें छगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले 
भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ कि जिससे वे मेरेको ही 
आप्त होते हैं ।' 

यद्यपि वेद-शा्तरोंमे ऐसा कहा गया है कि ऋते ज्ञानान्न 
मुक्ति; अर्थात्‌ ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं च तथापि भगवानकी 
कृपासे भक्तको वह ज्ञान सहजहीमें प्राप्त हो जाता है, जैसा कि 
ऊपर कहा गया है । 


इसलिये भक्तिसे मुक्ति मिल सकती है, यह माननेमें कोई 
आपत्ति नहीं है । भक्त तो ऐसा मानते हैं कि मुक्ति भगवानके 
अनन्य प्रेमियोके चरणोंमें छोटती है यानी उनके चरणोंकी सेत्रासे 
मिल सकती है । किन्तु वे उसकी ओर भूलकर भी नहा ताकत. 
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उसकी इच्छा. करना .तो दूर रहा । भोग और मुक्तिकी स्पृहाकोः 
भक्तोंने पिशाची बताया है--- | रळ 


“अक्तिमुक्तिस्पृहा यावत्‌ पिशाची हृदि वतते | ` 
फिर वे उसकी इच्छा क्यों करने लगे ? 


खामी बिवेकानन्दने यह कहा है कि भक्ति करनेसे भगवान्‌ 

ज्ञान देते हैं तब मुक्ति होती है, यह ठीक ही है। परन्तु भक्ति 

` करनेवालोंको भगवान्‌ ज्ञान ही देते हैं, यह बात नहीं है । प्रेम 

¦ चाहनेवालेको वे प्रेमदान देते हैं और जो उनसे कुछ भी नहीं 
। चाहता उसके तो वे ऋणी बन जाते हैं । भगवानके प्रेमी भक्त 
सुक्तिकी अपेक्षा भगवानके समीप रहना अधिक पसन्द करते हैं । 


मुक्ति दो प्रकारक्री होती है-( १) धाम-मुक्ति अर्थात्‌ 
साकार भगवानके धामकी प्राप्ति और ( २ ) केबल्य-मुक्ति अर्थात्‌ 
निर्गुण-निराकार ब्रह्ममें लय हो जाना अथवा भगवत्तत्तमें प्रवेश 
कर जाना । इनमेंसे दूसरे प्रकारकी मुक्ति तो ज्ञानसे ही होती; 
है । भक्ति करनेवालोंको भी यह मुक्ति “ददामि बुद्वियोगं तम्‌! 
इस वाक्यके अनुसार भगवग्सादसे ज्ञानप्रा्ति होकर होती है । 
'ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः? इत्यादि वचन इसी मुक्तिको लक्ष्यमें रखकर 
कहे गये हैं । पहली अर्थात्‌ धाम-मुक्ति जिसके सालोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य और सायुज्य--इस प्रकार चार भेद शात्रोंमें कहे गये 
हैं---यह मेदभावकी मुक्ति प्रेमा भक्तिसे ही मिळती है । ज्ञान अर्थात्‌ 
अमेदोपासनासे नहीं मिलती । अभेदोपासनासे त्ह्ममें लय हो जाने- 


रर 
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-वाळी मुक्ति ही मिळती है । भेदरूपसे भगवानकी भक्ति करनेवाला 


[eo ह. 


यदि चाहे तो उसे भगवानकी कृपासे कैवल्य-मुक्ति भी मिल सकती 
है, किन्तु अभेदोपासना करनेवाछोंको धाम-मुक्ति नहीं मिल सकती । 


[oe [a 


यही भक्तिकी विशेषता है ।. 

अ० --श्रीकृष्णादि अवतार-विग्रह मायिक हैं अथवा अमायिक ? 
उनका महत्त्व निर्गुण-निराकार ब्रह्मके समान ही है अथवा 
कुछ न्यूनाधिक ? 

-उ०--भगतान्‌के अततार-विग्रह मायाके दिव्य खरूपसे प्रकट 
होनेके कारण मायिक होनेपर भी अमायिक ही हैँ । इसी- 
लिये उस मायाको योगमाया अथवा भगवान्‌की लीला इत्यादि 
नामोंसे निर्दिष्ट किया गया है । अब रही जै निर्गुण 

` और सगुण खरूपके तारतम्यकी बात, सो निर्णुण ब्रझके 
खरूपका तो वर्णन ही नहीं हो सकता, वह तो मन, 
वाणी और बुद्धिसे अगोचर, अनिर्वचनीय है 


“यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सहँ 
“न॒ तत्र बुद्धिगंच्छति न वाग्गच्छति 

जो कुछ वर्णन होता है वह सगुण परमात्माका ही 
होता है । सगुण ब्रह्मके दो भेद हैं-साकार और निराकार । 
ग्रभुके जितने भी त्रिशेषण पाये जाते हैं सभी उनके 
'आमूषणरूप हैं, सभी उनके खरूपको सजानेवाले है, 
-उनकी ओर जीवको आकर्षण करनेवाले हैं। यद्यपि वास्तवमें 


-उनक्रे खरूपका वर्णन हो ही नहीं सकता, फिर भी जो 
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कुछ किया जाता है सभी कल्याणकारक है । इसलिये प्रभु-- 
के निराकार और साकार दोनों ही विशेषण अतिशयः 


महत्त्वाळे हैं, किसको छोटा और किसको बड़ा कहा: 
जाय ? दोनों ही विशेषणोंसे विशिष्ट जो धर्मी है बह एक 


है, आवश्यकतानुसार नटकी भाँति अपनी योगमायासे 


खरूप बदलता रहता है । प्रधान वस्तु धर्मी है और वह 
एक ही है । 


प्र2/-गीताप्रेसकी टीकामें श्रीमद्धगवद्वीताके ७ वें अध्यायके २४ 


वें छोककी व्याख्यासे यह ध्वनि निकलती है कि साकार 
विग्रह मायिक है, असली खरूप नहीं है ! 


उ०--यहाँ मायिक शब्दका तात्पर्य क्या है-यह भढीभाँति 


ल 


हृदयङ्गम कर लेना चाहिये । माया कहते हैं ईश्वरकी प्रकृति 
अथवा शक्तिको । और वह शक्ति शक्तिमान्‌ अर्थात्‌ ईश्वरसे 
भिन्न नहीं है । जैसे अग्नि अपनी दाहिका शक्तिसे भिन्न: 
नहीं है । ईश्वर अपनी शक्तिसे ही प्रकट होते हैं और 
अपनी राक्तिसे ही अन्तरित हो जाते हैं अर्थात्‌ छिप जाते. 
हैँ । यही उनकी लीला है और वह अत्यन्त रहस्यमयी है ) 


यही भगवानूकी ज्ञानमयी विशुद्ध दिव्य माया है और बह" 


अलौकिक है, इसलिये भगवानूकी लीलासे आविभूत हुए. 
साकार विग्रहको नकली नहीं मानना चाहिये। 


०-- त्रह्मणो हि ग्रतिष्ठाहम! इस भगवद्वाक्यका उपर्युक्त सिद्धान्त- 


से विरोध पड़ता है ? 
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उ०--विरोध नहीं है । उक्त लोकसे तो उलटे इस सिद्धान्तकी 
पुष्टि होती है । त्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम! का यह अर्थ नहीं 
है कि ब्रह्म मेरे आधारपर स्थित है, अर्थात्‌ मैं आधार हुँ 
और ब्रह्म आधेय है । सगुण-साकार और निर्गुण-निराकार 
कोई दो तत्त्व नहीं हैं कि उनमें आधाराधेयभाव अथवा 
व्याप्य-व्यापकमाव-सम्वन्ध घट सके । दोनों एक ही तत्तके 
दो खरूप हैं । खरूपगत भेद होते हुए भी वस्तुतः एक ही 
है और इसी एकतामें उपर्युक्त छोकका तात्पर्य है । | 
हि प्रतिष्ठाहम्‌' का अर्थ यहो है कि जिसे ब्रह्म कहते हैं 
बह मैं ही हूँ । मुझमें और ब्रह्ममें कोई मेद नहीं है । 


। १७ बीर विष्णुको मोह क्यों हुआ ? 


उ०--शैवपुराणोंमें विष्णु और वैष्णवपुराणोंमें शिवके मोहका जो 
` वर्णन मिलता है उसके भी रहस्यको समझना चाहिये । 
भगवानके भिन्न-भिन्न साकार विग्रहोंकी महत्ता सिद्ध करने- 

के लिये ही भिन्न-भिन्न पुराणोंकी सृष्टि हुई है । मगवानके 
समी विग्रह महत्त्ववाले हैं और भिन्न होते हुए भी वस्तुतः एक 

ही हैं । सभी पुराणोंमें प्रन्थकारका लक्ष्य तत्तदिश्के रूपमें 
रकी ओर ही है । शिवपुराणके शिव, विष्णुपुराणके 
विष्णु और ब्रह्मवैवर्त तथा भागवतपुराणके कृष्ण एक ही 

हैं अर्थात्‌ शुद्ध विज्ञानानन्द ब्रह्म ही हैं । वही ब्रह्मा, 
विष्णु और शिवके रूपमें प्रकट होकर संसारकी उत्पत्ति 
स्थिति और संहारका कार्य करते हैं । यह सब उनकी 
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लीला है | लीलासे की हुई उनकी क्रियाओंमें दोष नहीं 
है, भूळसे दोष-सा प्रतीत होता है । क्योंकि ईश्वरकी लोला- 
ओंका रहस्य प्रत्येक साधारण बुद्विवाले मनुष्यके लिये 
दुर्विज्ञेय है । वास्तवमें उन्हें मोह नहीं हुआ । 
अय हा जहाँ-जहाँ अहम्‌, माम्‌, मम, मे, मया, 
` पेट मयि इत्यादि उत्तम पुरुषके प्रयोग आये हैं वे सत्र आत्माके 
“वाचक हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके नहीं । 


उ०-यह युक्तिसंगत नहीं है । “अहमात्मा गुडाकेश सर्व मूताशयस्थितः! 
इत्यादि छोकोंमें आये हुए, अहम्‌, माम्‌, मम, मे, मया, 
मयि आदिका यह अभिप्राय समझना चाहिये कि सबका 
आत्मा मैं ही हूँ अर्थात्‌ मैं जो श्रीकृष्णरूपसे तुम्हारे सामने 
खड़ा हूँ वही निराकाररूपसे सबमें ब्याप्त हूँ--सबके हृदयमें 
स्थित हूँ । (गीता १५। १५, १८। ६१ ) यहाँ आह्मा- 
की प्रधानता नहीं अपितु परमात्मा श्रीकृष्णकी प्रधानता है 
आपके कथनानुसार आत्माकी प्रधानता कदापि इष्ट नहीं है । 

मरु व्माका सर्वोत्कृष्ट साकार विग्रह कौन-सा है ? 

उ०-इस सम्बन्धमें सिद्धान्त तो यह है कि भगवानूके सभी विग्रह 
दिव्य एवं श्रेष्ठ हैं, किन्तु आप यदि चतुर्भुजरूपको श्रेष्ठ मानें 
तो मान सकते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं है | साथ ही 
यह भी समझ लेना चाहिये कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्विभुज 
श्यामसुन्दर रूपका उपासक उसी रूपको सर्वोत्तम मान 
सकता है । जिसके लिये शाख्राबुकूछ जो रूप रुचिकर हो 
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और जिसको वह सर्वश्रेष्ठ मानकर उपासना करता है उसके 
लिये वहीं सबसे बढ़कर है । शास्रोमें जहाँ जिस रूपका 
, प्रसङ्ग होता है, भक्तोंकी श्रद्धा और रुचि बढ़ानेके लिये 
वहाँ उसीको बड़प्पन दिया जाता है । यह नियम युक्तिसंगत 
है ओर एकाङ्गो उपासनाके लिये इसकी आवश्यकता है । 
(अुष््वगवान्‌का चतुसुंजरूप देखनेके लिये. दिव्यचक्षुकी आवश्यकता 
है । द्विमुजरूपके लिये उसकी जरूरत नहीं ? 
उ०-भगत्रान्‌के दिव्य चतुर्मुजरूपके दर्शन उनकी दयासे इन 
। .  चक्षुओंसे भी हो सकते हैं । बाळक धुत्रको इन्हीं नेत्रोंसे 
` . भगवानके दर्शन हुए थे । चतुर्मुजरूपका ही क्यों, भगवानकें 
सभी. दिव्य विग्रहोंके दर्शन उनकी दयासे चर्मदृष्टिसे भी 
| हो सकते हैं । हाँ, जिस चर्मद्ृष्टिसे भगवानूके दर्शन होते 
| हैं उसको भी पवित्र होनेके नाते हम दिव्य कह सकते हैं। 
| रि निधिकारियोंको भी दशन हो सकते हैं या नहीं ? दशन 
| | . होनेपर भी क्या पाप रह सकते हैं? 
¦ उ०-जिस समय भगवान्‌ पृथिवीपर ` अवतार छेते हैं उस समय 
13 '. अधिकारी, अनधिकारी जो कोई भी उनके सम्मुख अथवा 
| सम्पर्कम आ जाते हैं उन सबको भगवानके दर्शन अनायास 
| ही हो जाते हैं; किन्तु भगवानूको बिना पहचाने, उनके 
तत्तो बिना समझे जो उनके दर्शन होते हैं वे विशेष 
' मूल्यवान्‌ नहीं कहे जा सकते और न वे सुक्तिदायक 
ं ही होते हैं । दर्शन हो जानेपर भी प्रभुको पहचाननेसे ही 
। 


ai 
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मनुष्यके सारे पाप छूटते हैं और तमी बह परमपद्का 
अधिकारी बनता है । गीतामें भी भगवानूने कहा है-- 
छि ~ ~» वेत्ति 
जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोज्जुन ।। 
(४। ९) 
है अजुन ! मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक 
है, इस प्रकार जो पुरुष तत्तसे जानता है, वह शरीरको त्यागकर 
फिर जन्मको नहीं प्राप्त होता है, किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है ।? 


भगवान्‌ श्रीराम-कृष्णादिरूपसे जिस समय प्रथिवीपर विराजते 


थे उस समय जिन छोगोंको उनके दर्शन हुए वे सभी धन्य थे, 


किन्तु उनमेंसे सभी मुक्त हो गये हों, यह बात नहीं कही जा 

सकती, क्योकि वे सभी भगवानूको भगवानके रूपमें नहीं 

देखते थे । 

प्रगवदर्शनके बाद जो दशा धुवकी हुई वह उन राक्षसों 
आदिकी क्यों नहीं होती थी जो भगवानके सम्मुख आकर 
उनसे लोहा लेते थे ! 

उ०-े राक्षसादि भगवानके सम्मुख आनेपर भी उन्हें भगवानके 
रूपमें पहचानते नहीं थे, इसीसे भगवद्र्शन होनेपर भी 
उनकी धुवकी-सी दशा नहीं होती थी। हाँ, जो छोग 
भगवानके हाथसे मारे जाते थे वे उन्हें न पहचाननेपर 
भी मुक्त हो जाते थे। यह भगवानूकी विशेष दयाछुता 
है । पारसका दृष्टान्त इसीमें घटाना चाहिये । जैसे पारसके 


~ 
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स्पशंसे लोहा भी सोना हो जाता है उसी प्रकार भगबान्‌- 
के हाथसे जिनकी मृत्यु होती थी वे महान-से-महान्‌ 
पापी होनेपर सी अथवा भगवानूको भगवान्‌ न जाननेपर 
भी मुक्त हो जाते थे । जैसे, विष देनेवाढी पूतनाको भी 
भगवानूने उत्तम गति दी । यह तो दयामय प्रभुकी 
अतिशय दयालुता एवं अनुपम उदारताका ही परिचायक 
है । मरते समय जिस किसी भावसे भी भगवानका स्पर्श 
हो जानेपर जीवकी मुक्ति हो ज़ाती है यह भगवानका विशेष 
कानून है और इसके अन्दर उनकी अतिशय दया भरी हुई 
है । अन्त समयमै भगवानके नाम-स्मरणसे ही जव मनुष्यका 
कल्याण हो जाता है तब उनके साक्षात्‌ दर्शन अथवा स्पर्श 
हो जानेपर यदि किसीकी मुक्ति हो जाय तो इसमें आश्चर्य 
ही क्या है? 

भगवान्‌की शरण होनेपर तो पापी-से-पापी भी 
शाश्वत सुखके अधिकारी हो जाते हैं । वास्तवमें पारसका 
दृष्टान्त भी भगवानके महत्वको समझानेके लिये पर्याप्त नहीं 
है, क्योंकि पारसके साथ लोहेका स्पर्श होनेसे ही वह सोना 
बनाता है, दर्शनमात्रसे नहीं--किन्तु भगवानको भगवानके 
रूपमें देखनेसे तो मनुष्य कल्याणका भाजन हो जाता है । 
इसके अतिरिक्त पारस तो लोहेको सोना ही बनाता है, 
पारस नहीं बना सकता, किन्तु भगवानको भगवानके रूप 
देख लेनेपर मनुष्य भगवद्रूप ही हो जाता है | वह दूसरोंको 
भी भगवटूप बना सकता है । 
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भगवानके सङ्घ क्रीडा करनेवाले गोपबाङक और 

गोपबालाएँ तो परम. अधिकारी हो गयीं। गीध और शबरीको 

भी उन्होंने योगिदुर्छम गति दे दी; रीछ और वानरोंको भी 

उन्होंने जगत्पावन बना दिया और उनके हाथसे मरे हुए 

। असंख्य राक्षस एवं आततायी सहजहीमें मुक्त हो गये । 

भगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धमें श्रीरामायणादि ग्रन्थोमे लेख 

मिलता है कि परमधामको पधारते समय वे सारे अयोध्या- 

वासियोंको--मनुष्योंको ही नहीं अपितु पशु, पक्षी आदि 
असंख्य जीवोंको भी अपने छोकमें ले गये । 


अ9“नरऋषिके अवतार दैवी सम्पदासे विभूषित भक्तश्रेष्ठ अर्जुनको 
गीतोपदेशसे पूर्व भगवानके साथ खाने-पीने, सोने और 
उठने-वैठनेपर भी क्या मुक्ति नहीं हुई £ 

3०-अर्जुन तो वास्तवमें एक प्रकारसे मुक्त ही थे | उनके अन्दर 
जो कुछ यत्किश्चित्‌ कमी थी वह भी लोककल्याणकारी ही 
हुई, क्योंकि उसकी पूर्तिके बहाने. भगवानूने गीताके अनुपम 

डका जगतको उपदेश दिया । | 

:अ०-भगवानूके किस साकार-विग्रहकी पूजा खयं भगवानूकी 
पूजा है ? 

/उ०-भगवानके राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्यादि 
सभी साकार-बिग्रहोंकी पूजा साक्षात्‌ भगवानकी ही पूजा है 
तथा आषगरन्थोमें जिन देवताओंको ईश्वरका दर्जा दिया 
गया है, उनकी ईश्वरभावसे की गयी. पूजा खयं भगवान्‌की 


क 


९. 
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ही पूजा है । वास्तवमे ये. सत्र नाम परत्रह्म परमात्माके ही. 
` वाचक हैं, क्योंकि पुराणोंके रचयिता महर्षि बेदव्यासने 
भिन्न-भिन्न पुराणोमें इन-इन देव-विम्रहोके द्वारा जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और लय आदिका वर्णन किया है और ये 
. सभी धर्म सगुण ब्रह्मके हैं । यही नहीं, उन्होंने इन त्रिग्रहों- 
कें अन्दर ब्रझके और-और लक्षण भी घटाये हैं । वास्तवमै | 
जिसके अन्दर ब्रह्मके पूर्ण लक्षण विद्यमान हों वही ब्रह्म है । 
अनेक नामरूपोंसे एक ही ब्रह्मी लीला अनेक प्रकारसे 
बतलायी है । इसलिये प्रामाणिक आर्पग्रन्योमें जिनको 
ईश्वरत्व दिया गया है उनकी पूजा ईश्वरकी ही पूजा है । 
. इनके अतिरिक्त सारे देवता अन्य देवता माने जाने चाहिये । 
उनकी पूजा भी भगत्रान्‌की पूजा हैं, क्योंकि उनके अन्दर भी 
त्रह्मकी ही सत्ता है; परन्तु भगत्रानूसे भिन्न माननेके कारण 
सकामभावसे की हुई वह पूजा अविविपूर्वक मानी गयी है । 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः | 


तेऽपि मामेवं कोन्तेय यजन्त्यविधिपूवकम्‌ ॥ 
(गीता ९ । २३ ) 


हे अर्जुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त हुए जो सकामी भक्त 
दूसरे देवताओको पूजते हैं, वे भी मेरेको ही पूजते हैं, किन्तु 


क बह्‌ पूजना“ अविधिपूर्वक है, अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक है । 
०,“छैंकि लिये पतिकी, शिष्यके लिये शुरुकी, पुत्रके लिये माता- 
पिताकी सेवा-भक्ति भी क्या मोक्षदायक हो सकती है ! | 
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उ०--अवश्य हो सकती है जव कि वह ईश्वरकी आज्ञा मानकर 
ईश्वरके लिये एवं ईश्वर-बुद्विसे की जाय । क्योंकि शास्र 
सव ईश्वरकी आज्ञा है और ईश्वर मानकर की हुई सेवाभक्ति 
इश्वरकी ही भक्ति समझी जाती है । 


(०7तचर प्राणियोंको ईश्वर मानकर उनकी सेवा करना 


अर्थात्‌ विश्वरूप भगवानकी पूजा करना उत्तम है अथवा 
मूर्तिपूजा १ 

-उ०--चराचर विश्वको ईश्वरका खरूप मानकर उसकी पूजा करना 
ओर उनकी पार्थिव अथवा मानसिक मूर्तिकी भगवद्वावसे 
पूजा-अर्चा करना दोनों ही उत्तम हैं । श्रद्धा और भक्तिसे 
की जानेवाली दोनों प्रकारकी पूजा एक ही फलको देने- 
वाली है । जिसकी जैसी रुचि हो वह दोनोंमेंसे किसी 
प्रकारकी पूजा कर सकता है । यदि वह दोनों ही प्रकारकी 
ति एक साथ करे तो और भी उत्तम है । 


प्र92क्या ब्रह्महत्यादिकी अपेक्षा भी झूठ बोलनेमें अधिक 
“पाप है ! ` 
उ०--यह वात नहीं है । झूठकी पापोंमें गणना है और ब्रह्महत्या 
` आदिको झाखरोमें महापातक बतलाया है । इसलिये झूठो 
ब्रझहत्यादिकी अपेक्षा बडा पाप नहीं कह सकते । हाँ, 
अन्य पापोंकी ( महापातकोंकी नहीं ) अपेक्षा झूठ बोलनेमें 
अधिक पाप माना गया है, क्योंकि झूठ एक प्रकारसे प्रायः 
सब पापोंकी जड़ है। झूठते और-और पाप भी मनुष्य 


श्र € < 
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`। `. करने लगता है । इसीलिये झूठको और-और पापोंसे अधिक 
बताया गया है । 


मअ ग सो विशेष आदर नहीं देते और कामिनी- 


काञ्चन तथा अभिमानके त्यागियोंमें मी असत्यका सर्वथा 
अभाव नहीं पाया जाता ? 

उ०--इतने अंशकी उनके अन्दर कमी ही माननी चाहिये । इस. 
प्रकारके त्यागियोंमें प्रथम तो असत्यका दोष जान-बूझकर 
घटना ही नहीं चाहिये । क्योंकि राग-द्रेषके वश ही मनुष्य 
प्रायः झूठ वोळता है और ऐसे निरभिमानी पुरुषोंमें राग- 
द्वेषादि नहीं होने चाहिये; और यदि किसी अंशमें उनके 
अन्दर ये दोष घटते हैं तो इतने अंशमें उनके लिये लाञ्छन 
ही है और उनके त्यागके महत्त्वको घटानेवाले हैं | यदि वे 
लोग सत्यको जितना आदर देना चाहिये उतना नहीं देते 
तो यह उनकी भूल ही है । इसके अतिरिक्त और क्या 
कहा जा सकता है १ सत्य परमात्माका खरूप है । केवळ 
सत्यके आश्रयसे मनुष्य मोक्षका अधिकारी बन सकता है । 
सत्य अमृत है, सत्य सब गुणोंकी खानि है और यही 
सनातन-धर्म है । अतएव-- 


सत्यं ब्रयात्म्रियं ब्रयान्न त्रूयात्सत्यमप्रियम्‌ | 


प्रियं च नानृतं ब्रयादेष धमः सनातन ॥ 
( मनु० ४। १३८ ) 


“सत्य और प्रिय बोळे, किन्तु सत्य होनेपर भी अप्रिय न बोले 
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यानी मौन रहे, और प्रिय होनेपर भी झूठ न बोले---यह सनातन 
vi अ है | 

प्र०->कर्थी कायिक तपकी अपेक्षा वाचिक, मानसिक तप विशेष 5» 

मूल्यवान हैं ? | | 

उ०--श्रीमद्भगवद्वीतामें तपके कांयिक, वाचिक और मानसिक | 

इस प्रकार तीन विभाग किये गये हैं । वे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ | 

हैं अर्थात्‌ कायिककी अपेक्षा वाचिक श्रेष्ठ है और 

- मानसिक वाचिकसे मी श्रेष्ट है, क्योंकि इनके आचरणका 

उत्तरोत्तर अधिक महत्त्व है। किन्तु तीनों ही परस्पर 

सम्बद्ध एवं एक दूसरेके सहायक हैं । इसलिये किसी- 

को भी अनावश्यक नहीं कहा जा सकता । कायिक 

और वाचिक तप, मानसिक तपमें सहायक हैं और मनो- 

निग्रह हो जानेपर शरीर और इन्द्रियोंका निग्रह अपने 

आप हो जाता है, क्योंकि मन इन सबका राजा है। 

भगवानूने तीनों ही प्रकारे सात्विक तपको पावन करने- 

वाला एवं अवश्य कर्तब्य बताया है । इसलिये भगत्रान्‌की 

आज्ञा समझकर भगवानूकी प्राप्तिके लिये निष्काम भावसे 


a ही तपका साधन करना चाहिये । 
श्या भगवानका अनन्य-चित्तसे नित्य-निरन्तर स्मरण अन्य 


सब साधनोंसे श्रेष्ट है ? 


३०-इसकी श्रेष्ठता तो सर्वप्रमाणसिद्ध है ही । अपनेको नित्य 
निरन्तर अनन्य-चित्त होकर स्मरण करनेवाळेके ल्यि 


| 
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भगवानने अपनेको सुलभ बताया है और अर्जुनको स्पष्ट- 
खूपसे यह आज्ञा दी है कि तू मुझे सर्वकालमें स्मरण करता 
हुआ ही युद्ध कर, यह नहीं कि सर्वेकाल्में युद्ध करता 
हुआ मुझे स्मरण कर, क्योंकि युद्ध तो सर्वकालमें हो नहीं 
सकता और स्मरण सर्वकालमें-खाते, पीते, उठते, बैठते, 
बात करते-हो सकता है। इस प्रकार सब साधनोमें 
स्मरणकी प्रधानता तो खयं भगवानूने जगह-जगह बतलायी 
है । यज्ञ, दान, तप आदि वर्णाश्रमोचित कर्तव्य कर्म भी 
भगवत्स्मरण करते हुए ही होने चाहिये । यदि भगवत्स्मरण- 
के कारण इनमें किसी ग्रकारकी कमी आ जाय तो इतनी 
आपत्तिकी बात नहीं है, किन्तु स्मरणमे भूल नहीं होनी 
चाहिये । क्योंकि यही सबसे बड़ा साधन है और इसीमें 
प्रधानरूपसे सबको तत्पर हो जाना चाहिये । इस एकके 
सध जानेसे सब कुछ अपने आप सध जाते हैं और इस 
एककी कमी है तो सभी बातोंकी कमी है--- 


हक अंक है, सब साधन हैं सन । | 
अंक गये सब खून हैं, अंक रहे दस गून ॥ 


प्रश्नोत्तर 


ताक छ 
दो सज्ननोंने श्रीमगवान्‌ एवं श्रीमद्भगवद्गीताके सम्बन्धमें कुछ 
प्रश्न किये हैं। प्रश्न सार्वजनिक हैं और ऐसे प्रश्न अनेकों 
पुरुषोंके मनमै उठते होंगे। इसलिये उनका उत्तर यहाँ दिया 
जाता है । a 
प्रहिंले सजनके-- 
(१) प्रश्न-- 
(क) मैं चाहता हूँ मेरा मगवानसे प्रेम हो जाय । 
(ख) मुझे उनके समान प्रेमी और सुहृद्‌ अन्य कोई न जान पडे; 
और-- 
(ग) मैं उनके ढिये सच्चे दिलसे रोऊँ, परन्तु ऐसा होता नहीं, 
इसका क्या कारण है? | 
. उत्तर-- 
(क) भूगवानूमें प्रेम न होनेका प्रधान कारण श्रद्धाकी में प्रेम न होनेका प्रधान कारण श्रद्धाकी कमी है । 
यद्यपि भगवानूमें प्रेम होनेकी चाहना ही प्रेमकी प्राप्तिका 
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एक प्रधान उपाय है परन्तु यह चाइना बहुत ही उत्कट 
होनी चाहिये । ऐसी उत्कट इच्छा होनेका उपाय श्रद्धाकी 
अतिशयता ही है । भगवानूके प्रभाव और गुणोंको जाननेसे, 
भगवान्‌ क्या हैं और उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है, 
इसके रहस्यको तत्रसे समझनेसे श्रद्धा होकर प्रेम हो 
सकता है । 


वास्तवमें सर्वा क्तिमान्‌ सर्वज्ञ भगवान्‌ विज्ञानानन्दरूपसे 
सर्वत्र विराजमान हैं; अंडा और अंशीरूपसे उनके साथ प्राणी- 
मात्रका अट्टट सम्बन्ध है तथा उनसे बढ़कर हमारा कोई भी 
सुहृद्‌ नहीं है । इस बातको समझ लेनेपर भगवानका वियोग 
असह्य हो जाता है । जेसे छोटे वाळकका माता-पितामें 
खाभाविक प्रेम होता है, अंशी होनेके नाते ड ही खभाव- 
सिद्ध अनिवार्य प्रेम हमारा परमेश्वरमें होना चाहिये । यदि 
नहीं होता तो यह बात सिद्ध होती है कि हमलोगोंते. इस 
विषयको यथार्थ समझा नहीं । यही बात गुण और प्रभावके 
विषयमे है । जब परिमित गुण-प्रभाववाले मनुष्योंके गुण- 
प्रभाव जान लेनेपर उनमें भी प्रेम हो जाता है, तब जिनमें 
ग्रेम, दया, शान्ति, सुहृदता, वत्सलता आदि गुण और बुद्धि) 
बल, ज्ञान, ऐश्‍वर्य आदि प्रभाव अपरिमित हैं उन अपने 
अंशी यानी स्वामी परमात्मामें स्वाभाविक ही अनन्य प्रेम न 
होना इसी बातको प्रमाणित करता है कि हम उन्हें, तत्तसे 
जानते नहीं । 


२६० 
(ख) 


(ग) 
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वास्तवमें भगवानके समान प्रेमी और सुहृद्‌ अन्य कोई भी 
नहीं है परन्तु ऐसा माळूम नहीं होता; इसका कारण यह 
है कि साधारण लोगोंकी दृष्टिसे तो भगवान्‌ अदृश्य हैं और 
भगवानूको जाननेवाले लोगोंसे हमारा पूरा परिचय या प्रेम 
नहीं है । इसलिये यदि हम यह समझना चाहते हों कि एक 
परमेश्वर ही सबसे बढ़कर प्रेमी और सुहृद्‌ हैं तो उनके प्रेम, 
प्रभाव और तत्त्वको जाननेवाले पुरुषोंका श्रद्धा और प्रेम- 


पूर्वक संग करके उनके बतळाये हुए मार्गपर चलनेकी चेष्टा 


करनी चाहिये । यदि ऐसे पुरुषोंसे परिचय न हो या उनका 


मिलना और पहचानना कठिन हो तो महान्‌ पुरुषोंकी 


जीवनी, उनके द्वारा रचित ग्रन्थ एवं ऐसे सत्‌-शाख्रोंकाः 
अध्ययन-मनन करना चाहिये जिनमें भगवानके गुण, प्रेम, 
प्रभाव और तत्त्वकी विशेष आलोचना की गयी हो । 


भगवानके लिये सच्चे दिळसे रोना न आनेमें दो कारण है 
श्रद्धाकी कमी और पूर्वसञ्चित पाप । भगवान्‌ अदृश्य होनेके 


कारण उनमें और उनके गुण-प्रमा ०७ 
कारण उनमें ओर उनके व आदिमें पूरा विश्वास 


नहीं होता, यह बात निश्चयरूपसे मनमें नहीं जँचती कि 


वे सब जगह सदा-सर्वदा मौजूद हैं और हमारी करुण पुकार 


तत्काळ सुनते और उसपर दयादई-हृदयसे ध्यान देते हैं ।' 


इसके लिये पूर्वोक्त उंपायसे श्रद्धा बढ़ानी चाहिये और सञ्चित 
पापोंके नाशके लिये निष्काम प्रेमभावसे भगवानकी आज्ञाकाः 


पाठन और' भजन-ध्यान करना चाहिये । ) 


ति राता तातो २ 
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(२) प्रश्न -र्‍मनको जीतनेमें अशक्तिका अनुभव क्यों होता है ?. 

is त्तर-इसमें चार कारण हैं-- 

(क) जीवात्मा अपने सामर्थ्यको भूल हुआ है । 

(ख) साधारण चेष्टा करके बार-बार विफल होनेसे निराशा-सी हो 

गयी है । 
(ग) मनको खतन्त्रता दे रखी है । और-- 


(घ) विषयोंमें आसक्ति है । 

/ जैसे कोई समर्थ पिता स्नेहासक्तिवश बालकको 

. खतन्त्रता दे देता है जिससे बाळककी आदत बिगड़ जाती 
है और बह उदण्ड होकर मनमाना आचरण करने लगता 
है, परन्तु वही पिता जब बाळककी खतन्त्रता छीनकर अपनी 
शक्तिका बड़ी सावधानीके साथ पूरा | करता है. और 
साम, दाम आदि नीतिसे उसे वश करनेकी चेष्टा करता 
है तब सम्भवतः वह बिगड़ा हुआ बाळक पुनः ठीक रास्ते- 
पर आ जाता है । वस, यही दशा मनकी है; मन खतन्त्र 
होकर उद्दण्ड हो गया है । अतएव मनुष्यको उचित है कि 
वह अपने सामर्थ्यकी ओर ध्यान देकर साम, दाम आदि 
नीतिके द्वारा मनकी बुरी आदतोंको दूरकर उसकी उद्दण्डता- 
का नाश करके उसे ठीक राहपर लानेके लिये तीव्र अभ्यास 
करे ))बालक तो शायद पिताके शक्तिप्रयोग करनेपर भी 
उदइण्डता छोड़कर ठीक राहपर न भी आवे परन्तु मनके लिये 
तो दूसरा आश्रय हो नहीं है । उसे तो बाध्य होकर ठीक 
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रास्तेपर आना ही पड़ेगा । सम्भव है कि पहले-प्हले कुछ 
निष्फलता-सी हो परन्तु उत्साह कम न होने देना चाहिये । 
निष्फळ होनेपर भी पूर्ण उत्साहसे पुनः-पुनः प्रयत्न करना : 
चाहिये । उत्साही पुरुष निश्चय ही मनको अपने वशमें कर 
लेते हैं.। यह याद रखना चाहिये कि आत्माके सामने मनकी _ 
शक्ति अत्यन्त तुच्छ है | आत्मा मनकी अपेक्षा सब प्रकारसे 
श्रेष्ठ और बलवान्‌ है । भगवान्‌ कहते है. | 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं , मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ 
(गीता ३ । ४२ ) 

अर्थात्‌ ( इस शरीरसे तो ) इन्द्रियोंकों परे ( श्रेष्ठ, 
बलवान्‌ और सूक्ष्म ) कहते हैं, इन्द्रियोंसे परे मन है और 
मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्विसे ( भी ) अत्यन्त परे है 
वह ( आत्मा) है । इसीलिये भगवान्‌ मनको जीतकर 
आत्माको हानि पहुँचानेवाले आसक्तिरूप कामको मारनेकाः 
आदेश करते हैं- 


एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
(गीता ३। ४३) 
अथात्‌ इस प्रकार बुद्धिसे परे यानी सूक्ष्म तथा सब 
प्रकार बलवान्‌ और श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर, बुद्धि- 
के द्वारा मनको बरामें करके हे महाबाहो ! ( अपनी शक्तिको 
समझकर इस ) दुर्जय कामरूप शत्रुको मार ! 


श्‌ 


(३) प्रश्न 
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विपयोंके त्याग करनेमें असमर्थता क्यों ,माळूम _ 


होती है ? 


उ० (विष्योंके भोगमें प्रथम क्षणिक सुख और आरामका प्रत्यक्ष 


प्रतीत होना और उसके परिणाममें होनेवाला दुःख प्रत्यक्ष 
न होकर दूर होनेके कारण उसमें पूरा विश्वास न होना, 
( यानी कौन जानता है आगे चलकर कब क्या दुःख 
होगा, अभी तो प्रत्यक्ष सुख है ऐसी धारणा ) यही विषयों- 
के त्यागमें असमर्थता-सी ग्रतीत होनेका कारण है. ) वास्तवमै 
तो विषयोंमें सुख है ही नहीं, क्योंकि विषयोंसे उत्पन्न होने- 
वाळा सुख क्षणिक, भोगकालमें सदा एक-सा न रहकर सतत 
बद्ळनेवाला तथा नाशवान्‌ है | सुखका मिथ्या आमास ही 
अज्ञानके कारण मनुष्यको सुखमय प्रतीत होता है । जैसे 
सूर्यका प्रतिबिम्ब जळके अन्दर सूर्य-सा दिखायी देता है 
परन्तु वास्तवमें वह सूर्य नहीं है, इसी प्रकार उन आनन्द- 
घन परमात्माके केवळ किसी एक अंशमात्रका, विषयोंमें प्रतीत 
होनेवाळा प्रतिबिम्ब वस्तुतः सुख नहीं है । इस रहस्यके 
समझमें आते ही विषय-त्यागमें प्रतीत होनेवाली असमर्थता नष्ट 
हो जाती ह्वै । फिर खाभाविक ही विषयोंका त्याग हो जाता 
है (विचार करना चाहिये कि जो वस्तु वास्तवमें सत्‌ होती 
है उसका कभी अमाव नहीं होता और जिसका आदि-अन्त- 
में अभाव है वह वस्तु वास्तवमें सत्‌ नहीं है |) ऐसी वस्तुका 
मध्यमें भी अभाव ही समझना चाहिये, जैसे खप्नका संसार । 


1 
। 


1 


\ ५ 
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इसी तस्वको समझकर ज्ञानीनन नाशवान्‌ दुःखपूर्ण क्षणिक 
विषयोंमें आसक्त नहीं होते । श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवं ते।' 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 
(गीता ५। २२) 
अर्थात्‌ (ये) जो इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे 
उत्पन्न होनेवाले सब भोग हैं वे ( यद्यपि अज्ञानी विषयी 
पुरुषोंको सुखस्वरूप भासते हैं तो भी ) निःसन्देह दुःखके 
ही हेतु हैं और आदि-अन्तवाले यानी अनित्य हैं (इसलिये) 
हे अर्जुन ! बुद्विमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता । 
अतएव विपयोंके त्याग करनेके लिये बारम्बार उनमें 
दुःख और दोष-दृष्टि करके उनसे मनको हटाना चाहिये । 


(8) प्र०- भ्रगवानमें श्रद्धा क्रमशः घटनेका क्या श्रद्धा क्रमशः घटनेका क्या कारण है £ 


उ०-इसमें कई कारण हैं, जेसे-- 

/ (क) अज्ञानवश संसारके विषयोंमें आसक्ति होना । 

(ख) विषयोंका तथा विषयासक्त पुरुषोंका संसर्ग । 

(ग) सच्छा और सत्पुरुषोंके संगकी कमी । 

(घ) निष्कामभावसे भगवान्‌के नाम-जप और खरूपके ध्यानका 
उचित अभ्यास न होना । 


(ङ) मुख्यतः भगवानके गुण, प्रेम, प्रभाव और तत्त्को न 
जानना । 
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असळमें तत्वको जानकर निष्काम भावसे होनेवाली 
वास्तविक श्रद्धाके घटनेका तो कोई कारण ही नहीं 
है । वह तो साधनको प्रबठ बनाती है और उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही रहती है । परन्तु अज्ञानपूवेक किसी कामनाके 
हेतुसे होनेवाळी श्रद्धा घट भी सकती है । इसके लिये 
विषयोंका, विषयांसक्त पुरुषोंका एवं आसक्ति तथा 
कामनाओंका यथासाध्य त्यागकर निष्कामभावसे यथासाध्य 
सच्छाख और सप्पुरुषोमें श्रद्धा, प्रेमसे उनका सङ्ग एवं 
सतत भजन-ध्यानका अभ्यास विशेषरूपसे करना 
चाहिये । ऐसा करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होनेसे वह 
भगवानका तत्त्व जान छेता है तब श्रद्धा वास्तविक होती 
है और फिर उसके घटनेकी कोई सम्भावना नहीं रहती। 


(७) प्रश्न-अपनेको यन्त्र और भगत्रान्‌को यन्त्री किस प्रकार 
- समझा जाय ? - 


उ०-ईश्वरकी दया और महापुरुषोंके सङ्गसे ही भगवानको 
यन्त्री और अपनेको यन्त्र समझा जा सकता है । यदि 
कहा जाय कि ईश्वरकी -दया तो सबपर सदा ही 
समानभावसे अपार है ही, फिर ऐसा क्यों नहीं समझा 
जाता ? इसका समाधान यह है कि अवश्य ही ईश्वरकी 
सब लोगोंपर अपार दया है, परन्तु इस बातको लोग 
मानते नहीं, इसी कारण दया उनके लिये फलती नहीं । 
इश्वरकी नित्य अपार दयाका मनुष्यको पद-पदपर अनुभव 
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करना चाहिये । ईश्वरकी दयाका रहस्य समझमें आ 
जानेपर उसी क्षण मनुष्य अपने आपको सम्पूर्णरूपसे 
उन यन्त्री भगवानूके प्रति समर्पण कर देता है । यानी 
सब प्रकारसे वह श्रीभमगवानके शरण होकर अपनेको 
सदाके लिये उन्हें सौंप देता है | वह फिर ऐसा किये 
बिना रह ही नहीं सकता । 
(६) प्र०-भगवानके सच्चे भक्तोके दर्शन और उनकी पहचान 
किस प्रकार हो ? 
उ०-सच्चे भक्तोंके दर्शन होनेमें हेतु पूर्वकृत पुण्यसञ्चय, 
ईश्वरकी दया, उनके भक्तोंकी दया और ऐसे महात्मा 
भक्त पुरुषोंमें श्रद्धा और प्रेमका होना ही हे । भक्तके 
मिलनेपर भी उनकों पहचानना बहुत कठिन है। 
वास्तवमें ईश्वरकी दया और भक्तोंकी दयासे ही भक्तकी 
पहचान हो सकेती है । क्योंकि साधारण पुरुष अपनी 
बुद्धिसे भक्तोको यथार्थरूपमें नहीं पहचान सकता। 
यद्यपि श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय १२ में छोक १३ से 
२० तक भक्तोंके लक्षणोंका वर्णन है, परन्तु उन 
लक्षणोंसे यथार्थ निर्णय करके भक्तको पहचानना 
साधारण बुद्धिका काम नहीं है । हाँ, जिनके दर्शन, 
भाषण, स्पर्श और चिन्तन आदिसे अवगुणों और 
दुराचारोंका क्रशः नाश और सद्गुण, सदाचार एवं 


ईश्वर-भक्तिकी क्रमशः वृद्धि हो, साधारणतया उन्हींको 
इश्वरके यथार्थ अक्त समझना चाहिये । 
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दूसरे सजनकें-- 

! (१) प्रश्न- 

„ (क) गीता अ० ९ छोक २३ के अनुसार जब सात्त्विक देवोंकी 
पूजा भी भगवानूकी अविधिपूर्वक पूजा है तो फिर विधि- 
पूर्वक कौन-सी है और उसका क्या खरूप है ? 

(ख) वे अन्य देवता कौन-से हैं ! 
(ग) “माम शब्दसे यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णका आदेश केवल 
| श्रीकृष्ण-खरूपकी पूजासे ही है अथवा श्रीराम, नारायण या 
निर्गुण ब्रह्मकी पूजा भी इसके अनुसार हो सकती है ! 
उत्तर- 

(क) भगवानने यहाँ अन्य देवताओंकी सकाम पूजाको ही 
देवताओंके लिये विधिपूर्वक होते हुए भी अपने लिये 
अविधिपूर्वक बतलाया है, क्योंकि उन देवताओंद्वारा जो 
फल मिलता है वह तो श्रीभगवानूका ही विधान किया 

b हुआ होता है । 'मयैव विहितान्‌ हि तान्‌? और फल 

उनको अन्तवन्त प्राप्त होता है इसलिये अन्य देवताओंकी 

सकामोपासना करनेवाला श्रीभगवान्के प्रभावको नहीं 

जानता है । परन्तु फळ और आसक्तिको छोड़कर भगवानको 

आज्ञा मानकर निष्कामभावसे देव-पूजा करना भगवानूकी 

> ही पूजा है । इसीको भगवान्‌ अपनी सात्त्विक और 
विधिपूर्वक पूजा बताते हैं । 

( ख ) अन्य देवताओंसे श्रीमगवान्‌का उद्देश्य शास्त्रोक्त देवताओंसे 
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है जिनमें मुख्यतः ३३ हैं-आठ वसु, एकादश रुद्र, 
द्वादश आदित्य, इन्द्र और प्रजापति । इसके सिवा 
विश्वेदेवा देवता, अश्विनीकुमार, मरुद्र्ण आदि और भी बहुत- 
से शास्त्रोक्त देव हैं । इनमेंसे जिस किसी देवताको परात्पर 
ब्रह्म मानकर साधक पूजा करता है, उससे भिन्न सारे ही 
देवता उस साधकके लिये अन्य देवता समझे जाने चाहिये । 


(ग) “माम? शब्दसे यथार्थतः इस प्रसङ्गमें तो भगवानूने अर्जुनको 


अपने श्रीकृष्णखरूपका ही आदेश दिया है परन्तु श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ राम, विष्णु आदि खरूपोंसे और निर्गुण ब्रह्मसे 
भिन्न न होनेके कारण सभीका समझना चाहिये । 


( २ ) प्रश्न-- 
(क) वेदान्त-मतमें अनन्यताका भाव वासुदेव: सर्वमिति’ और 


“सव खल्विदं ब्रह्म' के अनुसार एक ब्रह्मके सिवा अन्यकी 
सत्ता ही खीकार न कर सर्वत्र परमात्मा-ही-परमात्मा 
देखना समझमें आता है परन्तु साथ ही द्वैत-मतके “जीव 
कि ईश समान? इत्यादि वचनोंसे जीव-ईश्वरका भेद प्रतीत 
होता है, अतः अनन्यता किसे कहते हैं ? 


( ख ) शिव या विष्णुके उपासकोंको एक दूसरेके इष्टके प्रति मैत्री, 


उदासीनता या द्वेष कैसा भाव रखना चाहिये ? पार्वतीके 
ये बचन-- 


महादेव अवशुन-भवन, विष्णु सकल गुनधाम । 
जाको मन रम जाहिसां, ताहि ताहिसन काम ॥ 


न्यु 


प्रश्नोत्तर २६९ 


-से तो शैवकी विष्णुके प्रति पूर्ण उदासीनता प्रकट होती 
है। ऐसे ही और भी प्रसङ्ग देखनेमें आते हैं | 

(ग) गीता अ० १७। १४ में दिवद्विजगरुप्राज्पूजनम” को ` 
शारीरिक तप कहा है । यहाँ कौन-सी देवपूजा अभिप्रेत है, 
नित्य अथवा नैमित्तिक ? इस देव-पूजाका खरूप क्या है ! 

( घ ) गीताके अनुसार जिस ज्ञानद्वारा एकसे दूसरेमें भेद प्रतीत होता 
है, वह राजसी ज्ञान है, सात्त्विक नहीं । तो क्या द्वैतमता- 
नुयायियोंका अनन्य माव राजसी ज्ञानका समर्थक नहीं है £ 

उत्तर- 

(क ) वेदान्तके मतानुसार उनका अनन्यताका भाव ठीक ही है 
और जीव-ईश्वरका भेद माननेवाछे द्वैतानुयायियोंका कहना 
भी युक्तियुक्त ही है । परन्तु अर्जुनके प्रति गीतामें जहाँ" 
जहाँ अनन्य शब्द आया है, वह प्रायः भेदकी इष्टिसे हो 
प्रतीत होता है । मेदोपासनाके अनुसार अनन्यताका 
खरूप केवळ एक अपने खामीको ही परम आश्रय, परम 
गति और सबख समझकर श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक 
निष्कामभावसे निरन्तर उनका स्मरण करना ही है । 

( ख ) शैव और वैष्णव सबको अपने-अपने इष्टके प्रति अनन्यभाव 
रखते हुए एक दूसरेके प्रति उदासीनता या द्वेष-भाव न 
रखकर अपने इष्टदेवकी आज्ञा समझकर पूज्य-भाव ही 
रखना चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामने अपने भक्तोंको शङ्कर 
भजनकी आज्ञा दी है । जैसे 


२७० तच्च-चिन्तामणि भाग ३ 


ओरो एक गुपुत मत, सबहिं कहीं कर जोरि । 
संकर-भजन बिना नर) भगति न पावहि सोरि ॥ 

इसलिये अपने खामीकी आज्ञा मानकर उनमें पूज्यमाव > 
रखना चाहिये । पार्वतीका कहना उस जगह श्रीशिवजीसे 
विवाहके प्रसङ्गमें है । वैसे प्रसङ्गमें वही कहना उचित है । 

(ग) गीता अ० १७ | १४ के अनुसार देव-पूजासे शाखानुसार 
यथाशक्ति नित्य और नैमित्तिक प्राप्त देवताओंकी सभी पूजाएँ | 
शाख्रकी विधिके अनुसार पोडशोपचारसे करनी चाहिये । १ 

( घ ) गीताका राजस ज्ञान सब भूतोंमें प्रथकू-प्रथक्‌ भाव देखनेका 
निर्देश करता है परन्तु ईश्वरको प्रथक्‌ मानकर जो उपासना 
की जाती है उसको राजस नहीं कहता, क्योंकि 
श्रीमगवानूने खयं आज्ञा दी है-- | 

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम्नुपासते । 

एकत्वेन ऐथकत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ 
(गीता ९ । १५) 
गो० तुळसीदासजी महाराजने तो इसकी विशेष 

प्रशंसा की है-- 

` सेवक सेव्य भाव बिनु, भव न तरै उरगारि । 
भजहु राम-पदपंकज) अस सिद्धान्त बिचारि ॥ | 
a ; श | 
% यहाँ साधक ईश्वरको एकदेशीय न मानकर सर्वव्यापक समझता | 
है और उन्हें सब भूतोंमें व्यापक देखता हुआ ही उनकी एकदेशमें पूजा | 
करता है; केवळ अपनेको उनसे एथक मानता है । 


क कक नाथ Sh रा 


भगवत्यापिके उपाय 
DN €-€₹-- 
संसारमें सबसे बइकर ओर सवसे उत्तम प्राप्त करनेयोग्य वस्तु 
है परमानन्द एवं परम प्रेममय परमात्माके खरूपकी प्राप्ति । किन्तु 
वह होती है सम्पूर्ण संसारमै अत्यन्त वैराग्य होकर मगवानमें अनन्य 
एवं विशुद्ध प्रेम होनेसे | भगवान्‌का तत्त्व जाननेसे हो भगवानमें 
अनन्य प्रेम होता है, जो भगवानूको तत्तले जान लेता है वह 
फिर एक क्षण भी भगवान्‌से अळग नहीं रह सकता । उसको सदा- 
सर्वदा सर्वत्र भगवानूके दर्शन होते रहते हैं । गीतामें भी भगवानने 
कहा है-- 
यो मां पश्यति सर्वत्र सबं च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणञ्यामि स च मे न प्रणइयति॥ 
(६।३०) 
जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही 
व्यापक देखता है और सम्पूर्णं भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत 
देखता है, उसके लिये मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ तथा वह मेरे 
लिये अदृश्य नही होता है” क्योंकि वह मेरेमे एकीभावसे स्थित है । 
यही परमामाका रहस्य है, इसीको गीताम भगवानने गुद्यतम 
बतलाया है-- हा 
इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनछयवे । 


ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोह्यसे5शुभात्‌ ॥ 
९ ।१ 
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, छि अर्जुन ! तुझ दोषदृष्टिरहित भक्तके लिये इस परम गोपनीय 
ज्ञानको रहस्यके सहित कहुँगा कि जिसको जानकर तू दःखरूप 
संसारसे मुक्त हो जायगा | इसलिये यह अति दुल्भ मनुष्यका 
शरीर पाकर तो भगवानके प्रभाव और रहस्यको जानकर विशुद्ध 
प्रेमके द्वारा परमके द्वारा केवल उसकी प्राप्तिक लिये ही तसर होकेर चेष्टा 


rrr 


करनी चाहिये । नव 
९ 5»“मलुष्यका शरीर कैसे मिळता है ? 
उ०-ईश्वरकी अहैतुकी दयासे । 
\ मक करि करुणा नर देही । देत ईश बिल हेत करि करुणा नर देही । देत ईश बिनु हेतु सनेही ॥ 
कैसा भी दुराचारी एवं नास्तिक क्यों न हो, मुक्तिके लिये 
भगवान्‌ उसको भी अवसर देते हैं । 
प्र ०-क्या इस घोर कलियुगमें भी भगवानकी प्राप्ति हो सकती है ? 
उ०-निश्चय हो सकती है, बल्कि और युगोंकी अपेक्षा और भी 
सुगमतासे । 
कलियुग-सम युग आन नहिं) जो नर कर विश्वास । 
गाइ रामगुणगण विमल, भव तर बिनहिं प्रयास ॥ 


कलियुग केवल नाम अधारा । सुमिर सुमिर भव उतर पारा ॥ 
( ठुलसीदासजी ) 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञेख्रेतायां द्वापरेऽचेयन्‌ । 


यदामोति तदामोति कलो सङ्कीत्य केशवम्‌ ॥ 
(विष्णुपुराण ६।२। १७) 


क 
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'सव्ययुगमें ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञानुष्टानसे और द्वापरमें भगवानूके 

पूजनसे मनुष्य जो गति प्राप्त करता है वही कळियुगमें श्रीकेशवके 
नामसंकीर्तन करनेसे पा लेता है |? 


शमायालं जलं बह्ेसमसो भास्करोदयः । 
शान्तिः कली झथोघस्य नामसङ्कीर्तनं हरेः ॥ 
'अझ्निको शान्त करनेमें जल और अन्धकारको दूर करनेमें 
सूर्य समर्थ है तथा कलियुगमें पाप-समूहकी शान्तिका 
श्रीहरिका नाम-संकीतेन है ।' | 
हरेनामेव नामेव नामैव मम जीवनम्‌ । 
कला नास्त्यंव नास्त्यंव नास्त्येव गातरन्यथा ।! 
(ब्रू नारद्‌० १ । ४१ | १५) 
“केवल श्रीहरिका नाम ही मेरा जीवन है, इसके अतिरिक्त 
कलियुगमें और कोई उपाय हे ही नहीं ।' 

| भगवानूकी ग्राप्तिरूप मुक्ति प्रारब्धसे मिलती है या पुरुषार्थसे £ 
यदि प्रारः्धसे मिळती है तो उसके लिये परिश्रम करना व्यर्थ 
है और यदि पुरुषार्थसे मिळती है तो उस पुरुषार्थका खरूप 
क्या है: 

-परमानन्द्मय परमात्माकी ग्राप्तिरूप मुक्ति न प्रारब्धसे मिलती 
है और न केवल पुरुषार्थसे ही । मिलती है महापुरुषोंकी 
दयासे । जिसपर भगवान्‌की दया होती है उसीपर महापुरुषों- 
की दया होती है । 


जापर कृपा रामकर होई । तापर कृपा करे सब कोई ॥ 
१८-- 
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इसलिये भगवानूकी प्राप्ति भगवानकी ही दयासे होती है । 
जो पुरुष ईश्वरकी प्राप्तिको प्रारब्धसे होना मानता है वह अकर्मण्य 
एवं आलसी है । ऐसे प्रारब्धके भरोसेपर रहनेवाले उद्यमहीन मूढ़ 
के सभी कर्म जघन्य (घृणित) होकर उसका पतन हो जाता है । 


जो पुरुष परमात्माकी प्राप्तिको केवळ अपने पुरुषार्थके वळपर 
ही मानता है वह भी अभिमानके फन्देमें फॅसकर गिर जाता हे । 
किन्तु जो ईश्वरकी शरण हुआ अपनेको निमित्त बनाकर उत्साहके 
सहित प्रसन्नचित्तसे, न उकताकर कटिबद्ध रहता हुआ, ईश्वरके 
बल और भरोसेपर कोशिश करता है उसीका पुरुषार्थ ईश्वरकी 


त कं कब्र होता है । 
-भगवान्‌की दया तो सभीपर समानभावसे है, फिर सबको 


` भगवान्‌की प्राप्ति क्यों नहीं होती ? 


उ०-भगवानकी पूर्ण दया सभीपर समानभावसे है, इसमें कुछ भी 
संशय नहीं । किन्तु जैसे कोई दरिद्वी मनुष्य अपने घरमें 
गड़े हुए धनको न जाननेके कारण तथा अपने पासमें पड़े 
हुए पारसको न जाननेके कारण लाभ नहीं उठा सकता, 
वैसे ही मूर्खलोग भगवान्‌को एवं भगवानूकी दयाके रहस्यको 
न जाननेसे ही लाभ नहीं उठा सकते । भगवान्‌की दयाके 
रहस्यको समझनेसे शोक, भयका अत्यन्त अभाव होकर 
सदाके लिये परम शान्ति एवं परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती 
है, जैसे कोई भयातुर मनुष्य राजाकी दयाका सहारा पाकर 
निर्मम और सुखी हो जाता है । भीष्म, युधिष्टिर, अर्जुन 
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आदि भगवानूकी दयाके रहस्यको जानते थे, इसलिये वे 
कृतकृत्य हो गये; किन्तु अज्ञानके कारण दुर्योधनादि न हो 
सके । 

अ०--प्रभावसहित भगवान्‌को एवं भगवानूकी दयाके रहस्यको 
जाननेके लिये सरळ उपाय क्या है ? 

-ङ०-भगत्रान्‌की अनन्यशरण । 

प्र०-अनन्यशरण किसको कहते हैं ! 

उ०-भगवान्‌के किये हुए प्रत्येक विधानमें प्रसन्नचित्त रहना, 
निष्काम प्रेमभावसे नित्य-निरन्तर उसके खरूपका चिन्तन 
करते हुए उसके नामका जप करना एवं उसकी आज्ञाका 
पालन करना, यही भगवानूकी र है । इसका 
विस्तृत वर्णन “इसी पुस्तकके'# प्रथम भागके “शरणागति? 
शीर्षक लेखमें देख सकते है। 1 ७५. क का 

प्ले सन्त 

अ०-अनन्यशरण होनेके लिये मनुष्यको क्या करना चाहिये ! 

34१--जो पुरुष भगवानके प्रभाव एवं तत्त्वको जाननेवाले हैँ. तथा 

जो भगवानूकी अनन्यशरण हो चुके हैं ऐसे प्रेमी भक्तोंका 
संग करके, उनके बतलाये हुए मार्गके अनुसार चळनेसे ही, 
मनुष्य भगत्रान्‌की अनन्यशरण हो सकता है । 

अ०-प्रथम तो ऐसे भक्त ही संसारमें कम हैं, इसलिये उनका 
मिलना भी दुर्लभ है। यदि मिल भी जायें तो उनको 
# यह पुस्तक गीताप्रेससे मिल सकती है । मूल्य ॥>)) छोटी साइज 

मूल्य ।-) 
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पहचाना नहीं जा सकता, ऐसी अवस्थामै मनुष्यको क्या 
करना चाहिये ? 


उ० -यद्यपि ऐसे पुरुष संसारमै कम हैं, किन्तु श्रद्धा और प्रेमयुक्त 


प्र 
शड 


मिलनेकी उत्कट इच्छा होनेसे मिळ सकते हैं और पहचानने- 
में भी आ सकते हैं | यदि भगवानूकी प्राप्तिवाले पुरुष न 
मिलें, तो जिनके हृदयमें भगवानूसे मिळनेकी अत्यन्त उत्कट 
इच्छा जागृत हो गयी है और जो भगवानको ही सर्वोत्तम 
मानकर उनका ही भजन-ध्यान करते हैं, जैसे अत्यन्त 
लोभी धनकी प्राप्तिके लिये तत्पर होकर चेष्टा करते हैं वैसे 
ही जो भगवानूकी प्राप्तिके लिये ही चेष्टा करते हैं तथा 
केवल भगवान्‌ ही जिनको अत्यन्त प्रिय हैं उन जिज्ञासु 
पुरुषोंका सङ्ग करना चाहिये । तथा भगवान्‌ और भगवान्‌- 
के भक्तोद्वारा कथित सत्‌-शाख्रोंका अध्ययन एवं मनन करके 
उनक़े अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिये । 


वान्‌ एवं भगवानके भक्तोद्वारा कथित सत्‌-शात्र कौन-से है ? 


उ०-सामान्यतासे तो सभी आर्ष-ग्रन्थ सत्‌-शाख्र हैँ । वेद, उपनिषद्‌ 


खतःप्रमाण एवं भगवान्‌के श्वास होनेके कारण तथा मीता 
खयं भगवान्‌की वाणी होनेके कारण यह सब तो भगवत्‌- 
कथित ही ग्रन्थ हैं । स्मृतियाँ, दर्शनशाख्र, रामायण, इतिहास, 
पुराण आदि महात्मा एवं महर्षियोंद्रारा रचे गये हैं | इसलिये 
ये सब भगवानूके भक्तोंद्रारा कथित ग्रन्थ हैं, अतएव सभी 
सत्‌-शाख्न हैँ । 
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८अ०~विस्तार एवं दुर्गम होनेके कारण इन सबका अभ्यास सभी 
मनुष्य नहीं कर सकते? इसलिये इन सबमें सर्वोत्तम 
कल्याणकारक एवं सबके लिये सुगम कौन-सा शास्र है ? 


| रं सभी कल्याणकारक हैं, इसलिये झास्रोंका जितना 
अधिक अम्यास किया जा सके उतना ही उत्तम है, परन्तु 
है | सम्पूर्ण गीताकी तो बात ही क्या, इसमें सैकड़ों छोक 
तो ऐसे हैं कि जिनमेंसे एक छोकके अनुसार जीवन बना 
लिया जाय तो भी कल्याण हो सकता है । 


जैसे-- 


मत्कर्मकृन्मत्पसो सङ्भक्तः सङ्गवर्जितः । 

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
(गीता ११ | ५५) 
'हे अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये, सब कुछ मेरा 
समझता हुआ, यज्ञ, दान और तप आदि सम्पूर्ण कर्तव्य कमोंको 
करनेवाला है और मेरे परायण है, अर्थात्‌ मेरेको परम आश्रय 
और परमगति मानकर, मेरी प्राप्तिके लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त 
है अर्थात्‌ मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, कीर्तन, 


` मनन, ध्यान और पठनपाठनका प्रेमसहिंत, निष्काम भावसे, 


Cc 
निरन्तर अभ्यास करनेवाला है और आसक्तिरहित है अथात्‌ खरी, 
पुत्र और धनादि सम्पूर्ण सांसारिक पदाथोँमें स्मेहरहित है और 
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सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंमें वैरभावसे रहित हे ऐसा वह .अनन्य 
भक्तिवाला पुरुष मेरेको ही प्राप्त होता है ।' 
` यह गीता खयं भगवानके मुखसे निकली हुईं है तथा सम्पूर्ण 
शाख्रोंका सार इसमें भरा हुआ है । इसलिये इस गीताशा च्नको सर्वोत्तम 
कहा जाय तो भी अत्युक्ति न होगी । महामारतमें कहा भी है-- 
गीता सुगीता कतंव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः । 
या खयं पद्मनाभस्य सुखपञ्माद्विनिःसृता ॥ 
( भीष्मपर्व ४३। १ ) 
“गीता सुगीता करनेयोग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको भलो प्रकार 
पढ़कर अर्थ और भावसहित अन्तःकरणमें धारण कर लेना मुख्यः 
कर्तव्य है । जो कि खयं श्रीपद्मनाभ विष्णु भगवान्‌के मुखारबिन्दसेः 
निकली है, ऐसे गीताशाख्रके रहते हुए अन्य शाख्रोके विस्तारसेः 
क्या प्रयोजन है ? 
इसकी संस्कृत भी बड़ी मधुर और सरळ है । इसलिये 
जिनको थोड़ा भी संस्कृतका ज्ञान है वे भी अभ्यास करनेसे इसको 
समझ सकते हैं । इसका अर्थ साधारण माषाटीकामें भी लिखा, 
गया है, इसलिये हिन्दी जाननेवालोंके लिये भी सुगम है. । तथा 
1 अनुवाद प्रायः सभी भापाओंमें हो गया है । अतएव सभीके. 
ये सुगम और छुल्म है । 
“ ० -स॒त्सङ्ग करनेके समय मनुष्यकी जैसी सात्त्विक वृत्तियाँ रहती; 
*__ हैं वैसी इतियाँ निरन्तर नहीं रहती, इसका क्या कारण है? 
# सर्वत्र भगवत्‌-बुद्धि हो जानेसे उस पुरुषका अति अपराध 
'करनेवालेमें मी वैरभाव. नहीं होता है, फिर औरोंमें तो कहना ही क्या है । 
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उ०-सत्‌-शात्र और सतपुरुषोंके सङ्गके साधनकी कमी एवं विषया- 
। सक्ति और सञ्चित पापोंका समूह तथा कुसङ्ग ही इसमें 
4 प्रधान कारण है । जैसे अमावस्याकी रात्रिमें जंगळमें पड़े 
हुए मनुष्यके लिये प्रज्वलित दीपक, बिजली एवं अग्नि 
आदिकी रोशनीसे जंगलमें भी मंगळ ( उजियाळा ) हो जाता 
है और उनके अभावमें पुनः अन्धकार छा जाता है । बैसे ही 
रजोगुण, तमोगुणरूप रात्रिमें पड़े हुए मनुष्यके लिये सत्सङ्ग 
॥ ही महाप्रकाश है । उसकी प्राप्ति होनेसे हृदयमें उजियाला 
हो जाता है, दूर होनेसे पुनः अन्धकार छा जाता है । 
विषयोंका एवं नीच पुरुषोंका सङ्ग पाकर वह रजोगुण-तमो- 
क गुणमयी रात्रि, अमावस्याकी रात्रिमें आँधी आनेकी भाँति 
विशेष अन्धकारमय बन जाती है । इसलिये विषयोंमें आसक्ति 
एवं कुसङ्गका त्यागकर सत्पुरुष और सत-शाख्रोंका सङ्ग 
निरन्तर करनेके लिये चेष्टा करनी चाहिये एवं उनके बतलाये 

हुए मार्गके अनुसार चलनेकी कोशिश करनी चाहिये । 
प्र--सत्‌-शात्र और सत्पुरुषोंके बतछाये हुए मार्गके अनुसार 
चलनेकी इच्छा होनेपर भी सर्वथा चला नहीं जाता, इसका 

क्या कारण है £ 

| उ०-विषयोंमें आसक्ति एवं श्रद्धा-ग्रेमकी कमी ही प्रधान ह 
| हि है । क्योंकि शारीरिक आरामकी बुरी आदत पड़ी हुई है, 
i इसलिये भोग, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न सांसारिक सुख 
प्रत्यक्ष दीखता है । परिणाम चाहे उसका कैसा भी बुरा 
| क्यों न हो, किन्तु मूर्खताके वशमें होकर मनुष्य उसका 
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सेवन कर लेता है । जैसे वैद्यके बतळाये हुए पथ्यको हितकर 
समझता हुआ मी मूर्ख रोगी आसक्तिवश कुपथ्य कर छेता | 
है । शात्र और महापुरुषोंके बतछाये हुए मार्गके अनुसार 6 | 
चंलनेमें प्रथम परिश्रम-सा माळूम देता है, यद्यपि परिणाम | 
इसका बहुत ही उत्तम है । किन्तु पूरा विश्वास न होनेके | 
कारण उसमें श्रद्धा और .ग्रेमकी कमी आ ही जाती है । 
इसलिये इच्छा होनेपर भी उनके अनुसार नहीं चला जाता। 


प्र०-विषयोंमें आसक्तिका नाश होकर भगवानूर्मे अतिशय श्रद्धा 
और अनन्य प्रेम होनेके लिये साधकको क्या करना चाहिये? 


उ०-भगवानके गुण और प्रभावका तत्त्व जाननेसे भगवानूमें ” 
अतिशय श्रद्धा होती है तथा अतिशय श्रद्धासे अनन्य प्रेम | 
होता है और भगवानमें अनन्य प्रेम होनेसे संसारके विषय- 
भोगोंमें आसक्तिका अत्यन्त अभाव हो जाता है | अतएव 
भगवानूके गुण और प्रभावका तत्त्व जाननेके लिये भगवानके 
प्रेम, प्रभाव और रहस्यकी अमृतमयी कथाओंका उनके प्रेमी 
भक्तोंद्रारा एवं शाख्रोंद्वारा श्रवण, पठन और मनन करके 
उनके कथनानुसार अपना जीवन बनानेकी विशेष चेष्टा करनी 
चाहिये । इस प्रकार साधन करनेसे अन्तःकरण पवित्र होकर 
भगवान्‌के गुण और प्रभावका तत्त्व सहजमें ही जाना जा 
सकता है । 


कि । 


00... “ति 


भगवानके लिये काम केसे किया जाय ! 
-च्ू>20<>0<-+- 


क 
/ 
प्र्श प्रसन्नतापूर्वक भगवानका काम समझकर भगवानको याद 
रखते हुए किसीसे भी रागद्वेष न करके अपने कर्तेब्यका 
पालन किस प्रकार किया जा सकता है! 


उ०-सब कुछ परमेश्वरका ही है, परमेश्वर खेल कर रहे हैं, 
परमेश्वर बाजीगर हैं, मैं उनका झमूरा हूँ, यों समझकर सब 
कुछ ईश्वरकी लीला समझते हुए, परमेश्वरकी आज्ञानुसार 
आसक्ति और फलकी इच्छा छोड़कर, परमेश्वरकी सेवाके लिये 
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उन्हींकी प्रेरणा तथा शक्तिसे प्रेरित होकर कार्य करता रहे) 
यह समझकर बार-बार गद्गद होता रहे कि अहा ! मुझपर 
परमेश्वरकी कितनी अपार दया है कि मुझ-जैसे तुच्छको 
साथ लेकर भगवान्‌ अपनी लीळा कर रहे हैं । भगवानूके 
प्रेम, दया, प्रभाव, खरूप और रहस्यपर बारम्बार विचार 
करता हुआ मुग्ध होता रहे । 


बर जक अ. 


(७) भगवानूके समान कोई प्रेमी नहीं है, बे प्रेमका इतना 
महत्त्व जानते हैं कि असंख्य ब्रह्माण्डके महेश्वर होते 

' हुए भी अपनेको प्रेमीके हाथ वेच डालते हैं । 
© न ति हि त 
/ में कैसा नीच हूँ, कैसा निकृष्ट और महापामर हूँ, 


परन्तु उस परम प्रभुकी मुझपर कितनी अपार दया है 
कि वे मुझको साथ लेकर लीला कर रहे हैं । प्रमुने सब 
पाप-तापोंसे बचाकर मुझे ऐसा बना लिया है । 


र) प्रभाव ) प्रभुके प्रभावका कौन वर्णन कर सकता है, वे 
7 चाहें तो करोड़ों ब्रह्माण्डोको एक पमे उत्पन्न, 
पालन और संहार कर सकते हैं । 


(ल) संसारका सौन्दर्य प्रभुके एक रोमके समान भी 
~ नहीं है। वे आनन्दमूर्ति हैं | उनका दर्शन परम 
सुखमय है। वे चेतनमय हैं जैसे तारके द्वारा बिजली 
अनेक प्रकारसे कार्य कर रही है, वैसे ही प्रभुकी 
शक्ति सब कुछ कर रही है । वे विज्ञानानन्दघन 


RR, 
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परमात्मा सब जगह परिपूर्ण हैं । बही नित्य 
विज्ञानानन्दघन प्रभु श्रीराम-कृष्ण आदिके रूपमें 
(द) अवतार लेते हैं । 
रहस्य उनका रहस्य कौन जान सकता है ? वे सबसें 
समाये हैं परन्तु कोई उन्हें नहीं पकड़ पाता। 
मर्मका नाम ही रहस्य है। भगवान्‌ श्रीकृष्णरूपमें 
प्रकट हुए, उस रूपमै बहुत लोगोंने उन्हें 
भगवान्‌ नहीं समझा । कोई ग्वालबालक समझता 
था तो कोई वसुदेव-पुत्र । जो महात्मा पुरुष 
उनको भगवान्‌के रूपमें जान गये, उन्हींपर 
उनका रहस्य प्रकट हुआ । प्रमुके रहस्यको जान 
ठेनेपर चिन्ता, दुःख और शोकका तो कहीं 
नाम-निशान ही नहीं रहता । प्रभु सब जगह 
विराजमान हैं, इस रहस्यको जानना चाहिये । 
अर्जुन भगवानूके रहस्यको कुछ जानते थे और 
उनसे रथ हँँकवाते थे परन्तु वे भी भगवानके 
विश्वरूपको देखकर भय और हर्षके मिश्रित 
भावोंमें डूब गये तब भगवानूने कहा भय मत 
कर !? जबतर्क अर्जुनको भय हुआ तबतक 
उन्होंने भगवानके पूरे रहस्यको नहीं समझा। 
पहचानना तो वस्तुतः यथार्थमें प्रहादका था, जो 
भगवान्‌ नृुसिंहदेवको विकरालरूपमें देखकर भी 
वेधड़क उनके पास चले गये । प्रह्लादको किञ्चित्‌ 
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भी भय नहीं हुआ | इसी प्रकार परमात्माके 
रहस्यको जाननेवाळा सर्वदा सर्वत्र निर्भय हो 
जाता हे । 


प्र०-जीवमें इतनी सामर्थ्यं नहीं है कि वह प्रभुके रहस्यको जान 
सके । जब प्रभु जनाते हैं तमी जान सकता है । प्रह्मादको 
प्रभुने जनाया तभी तो वे भगवानको जान सके । वे हमलोगो- 
को अपना रहस्य किस उपायसे जना सकते हैं ? 


उ०-इसके लिये प्रभुसे प्रार्थना करनी चाहिये । वे कृपा करके 
जना सकते हैं । परन्तु यह नियम है कि पात्र होनेसे ही 
प्रभु अपनेको जनाते हैं इसलिये भगवानकी दयापर दृढ़ विश्वास 
करना चाहिये । भक्तशिरोमणि भरतजीने भी कहा था-- 


जो करनी समु प्रथ मोरी । नहिं निस्तार कल्प शत कोरी ॥ 
जन अबणुन मर मान न काऊ । दीनबंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥ 


मोरे मन भरोस दृढ सोई । मिलिहें राम सकुन शुभ होई ॥ . 


ऐसा दृढ भरोसा रखनेवालेकी प्रभु सम्हाळ करते हैं | अतएव 
प्रभुसे सचे दिखसे ऐसी कातर-प्रार्थना करनी चाहिये कि हे नाथ ! 
मैं अति नीच हूँ, किसी अकार भी पात्र नहीं हूँ। गोपियोंकी भाँति 
जिसमें प्रेमका बल है, उसके हाथ तो आप खयं ही बिक जाते हैं। 
है प्रभो ! मेरे पास प्रेमका बल होता तो फिर रोने और प्रार्थना 
करनेकी क्या जरूरत थी । मैं जब अपने पापों और अवगुणोंकी 
` पया बळकी ओर देखता हूँ तो मनमै कायरता और निराशा छा 


चौ 


_ NR 
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जाती है परन्तु हे नाथ ! आपकी दया तो अपार है, आप दया- 
सिन्धु हैं, पतितपावन हैं, मुझे वह बळ दीजिये जिससे में आपके 
रहस्यको जान जाऊं ।? 

सारे कामोंको प्रभुका काम समझना चाहिये । हम लीला- 
मयके साथ काम कर रहे हैं । इससे प्रभुकी इच्छाके अनुसार ही 
चलना चाहिये । यदि आसक्ति या खभावदोपके कारण उनकी 
आज्ञाका कहीं उल्लंघन हो जाय तो पुनः वैसा न होनेके लिये 
भगवान्‌से प्रार्थना करनी चाहिये । 

अपनी समझसे कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिये । 
हमलोग किसीकी भळाईके लिये कोई कार्य कर रहे हैं और कदाचित्‌ 
दैव-इच्छासे उसकी कोई हानि हो जाय तो उसमें चिन्ता या 
पश्चात्ताप नहीं करना चाहिये । हमको अपने कृत्यकी भूलके लिये ही 
पश्चात्ताप करना उचित है । | 

हमको सूचना मिली कि यहाँ बहुत जल्दी न आनेवाली 
है, हट जाना चाहिये । इस बातको जानकर भी हम नहीं हटे 
और हमारा सब कुछ बह गया तो हमें पश्चात्ताप करना चाहिये । 
क्योंकि भगवानूने हमको सचेत कर दिया था और हमने उसको 
माननेमें अवहेलना की । परन्तु यदि अचानक बाढ़ आकर सब इने 
जाय तो चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ इमारी 
भूछ नहीं हुई है । 

एक जगह बाढ़ आयी, बीज बह गये । हमलोगोंने बोनेके 
लिये किसानोंको बीज दिये, फिर बाढ़ आयी, और वे बीज भी बह 
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गये । इसपर हमलोगोंको न तो शोक करना चाहिये और न यह 
विचार करना चाहिये कि बीज तो बह ही रहे हैं, व्यर्थ देकर 
क्यों नष्ट करें | हमलोगोंको तो खामीकी यही आज्ञा है कि बीज 
जहाँतक बने, उन्हें देते रहो । अतः हमको तो प्रभुकी आज्ञानुसार 
ही करना चाहिये । उसमें कोई कसर नहीँ रखनी चाहिये । प्रभु 
अपनी इच्छानुसार करें । सेवकको तो प्रभुका काम करके हर्षित 
होना चाहिये और मुस्तैदीसे अपने कर््तव्यपथपर डटे रहना चाहिये। 


रोगी कुपथ्य कर ही लिया करते हैं | इसमें अपना क्या बश 
है । कुपथ्य करनेपर सदूवैद्य रोगीको धमका तो देता है परन्तु 
नाराज नहीं होता । वह समझता है कि मेरी पाँच बातोंमेंसे तीन 
तो इसने मान छां । दोके लिये फिर चेष्टा करेंगे । वैद्य बारम्बार 
चेष्टा करता है, जिससे वह कुपथ्य न करे । परन्तु चेष्टा करनेपर 
भी उसका हित न हो तो वैद्यको उकतानेकी जरूरत नहीं है । न 
क्रोध ही करनेकी आवश्यकता है । फलको भगवानूकी इच्छापर 
छोड़ देना चाहिये । और बिना उकताये प्रभुकी लीलामें उनकी 
इच्छानुसार लगे रहना चाहिये | 


है, है 


जी 
हल 2 


रख है ० 
इश्वर आर परलाक 
पाए 04८9 
ईश्वर, माया, जीव, सृष्टि, कर्म, मोक्ष और परलोक आदिके 
| विषयमै कतिपय मित्रोंके प्रश्न हैं । प्रश्न बडे गहन और तात्त्विक हैँ । 
इन प्रश्नोंका वास्तविक उत्तर तो परमेश्वर ही जानते हैं तथा वे 
महान्‌ पुरुष भी जानते हैं जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हैं। 
| मुझ जैसे ब्यक्तिके लिये तो इन प्रश्ोंका उत्तर देना महान्‌ ही कठिन 
है तथापि मित्रोके अनुरोध करनेपर अपनी साधारण बुद्विके 
। „ अनुसार मैं अपने भावोंको प्रकट करता हूँ । ्रुटियोंके लिये विज्ञजन 
क्षमा करेंगे । 
प्र ईश्‍वर है या नहीं ! 
उ०-ईश्चर निश्चय ही है । 
ग्र०+ईदवरके होनेमें क्या प्रमाण है ! 
उ०--ईश्‍वर स्वतः प्रमाण है । इसके लिये अन्य ्रमाणोंको 
आवश्यकता ही नहीं है । सम्पूर्ण प्रमाणोंकी सिद्धि भी उसीकी 
| सत्ता-स्फर्तिसे होती है। तुम्हारा प्रश्न मी ईश्वरको सिद्ध करता है 
क्योंकि मिथ्या बस्तुके विषयमें तो प्रश्न ही नहीं बनता जैसे 
| ७ वन्ध्यापुत्र है या नही!---यह प्रश्न नहीं बनता | 
| < अ9-सन्दिग्धतामें भी प्रश्न बन सकता है । और मुझे शंका है 
इसलिये ईखरके विषयमें आप, प्रमाण बताव * 
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उ०-यद्यपि ईखरकी सिद्विसे ही हम सबकी सिद्धि है 
इसलिये प्रमाणोंद्ारा ईश्वरको सिद्ध करनेका प्रयत्न छड़कपन 
ही है तथापि सन्दिग्ध मनुष्योंकी शंका-निवृत्तिके लिये 
श्रुति-स्मृति, इतिहास-पुराणादि शास्र ईश्वरकी सत्ताको 
स्थल-स्थलपर घोषित कर रहे हैं । ईश्वरको जाननेके लिये ही 
उन सबकी व्युत्पत्ति है । यथा-- 
'वेदेश्व सर्वैरहमेव वेद्यः 

(गीता १५। १५ ) 

'इशावास्यमिद$ सर्व यत्किश्च जगत्यां जगत 
( यजुर्वेद ४०। १ ) 

'३इवरप्रणिधानाद्वा' 
( योग० १ । २३ ) 
आत्मा द्विविध आत्मा परमात्मा च' 

( तर्कसंग्रह ) 
प्रमाणोंका विशेष विस्तार 'कल्याण' के 'ईशराङ्क' में देखना 


उ | 
'प्ु४-क्या आप युक्तियोंद्वारा भी ईश्वर-सिद्वि कर सकते हैं? 
उ०-यद्यपि जिस इश्वरे सब युक्तियोंकी सिद्धि होती है, उस 
ईश्वरको युक्तियोंद्वारा सिद्ध करना अनधिकार चेष्टा है तथापि 
संशययुक्त एवं नास्तिकोंको समझानेके लिये विभिन्न सजनोंने 


कल्याण' के ईखराङ्क और उसके परिरिषटाङ्कमे बहुत-सी 
युक्तियाँ प्रदर्शित की हैं | आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, 


कि. i, 


के ~ 
इश्वर ओर परलोक २८९ 


[त 


सूर्य, चन्द्र, सक्षत्रादि पदार्थोको उत्पत्ति और नाना प्रकारकी 
योनियोंके यन्त्रोंकी भिन्न-भिन्न अद्भुत रचना और नियमित 
सञ्चालन-क्रियाको देखनेसे यह सिद्ध होता है कि विना कत्ताके 
उत्पत्ति और बिना सञ्चाळकके नियमित सञ्चालन होना असम्भव 
है । जो इनकी उत्पत्ति और सञ्चालन करनेवाला है, वही 
इश्वर है । जीवोंके सुख, दुःख, जाति, आयु, स्वभावकी 
भिन्नताका युण-कर्मानुसार यथायोग्य विभाग करना ज्ञानस्वरूप 
ईश्वरके बिना जड़ प्रकृतिसे होना सम्भव नहीं है क्योंकि 
सृष्टिके प्रत्येक कार्यमें सर्वत्र प्रयोजन देखा जाता है । ऐसी 
प्रयोजनवती सुष्टिकी रचना एवं विभाग किसी परम चेतन 
कर्तके बिना होना सम्भव नहीं है । 

प्र ००ईईवरका स्वरूप केसा है £ 

उ०-ईइ्वर सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सम्पूर्ण गुणसम्पन्न, 
ह. अकार, अनन्त, नित्य, विज्ञान-आनन्दधन है । 

प्र ईश्‍वर सगुण है या निर्गुण £ 

उं०-बह चिन्मय परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी । यह 
त्रिगुणमय सम्पूर्ण संसार उस परमात्माके किसी एक अंशम 
है, जिस अंशमें यह संसार है उस अंशका नाम संयुग है, 
और संसारसे रहित अनन्त असीम जो नित्य विज्ञान-आनन्द्धन 
परमात्माका स्वरूप है उसका नाम निर्गुण है । सगुण 
और निर्गुण समग्रको ही ईश्वर कहा गया है । 

प्र०-वह सगुण ईश्‍वर निराकार है या साकार * 

१९--- 
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उ०-साकार भी है और निराकार भी । जैसे निराकाररूपसे 
व्यापक अग्नि संघर्षण आदि साधनोंद्वारा साधकके सम्मुख 
प्रकट हो जाता है वैसे ही वह सर्चान्तर्यामी दयाळु परमात्मा 
निराकाररूपसे चराचर सम्पूर्ण भूतप्राणियोंमें ब्यापक रहता हुआ 
ही धर्मके स्थापन और जीवोंके उद्भारके लिये भक्तोंकी भावनाके 
अनुसार भी श्रद्धा, भक्ति,प्रेम आदि साधनोंद्वारा साकारखूपसे 
समय-समयपर प्रकट होता है । जहाँ साकाररूपसे भगवान्‌ 
प्रकट इए हों वहाँ यह नहीं समझना चाहिये कि वे इतने ' 
ही हैं, निर्गुण और सगुणखूपमें सत्र जगह स्थित रहता 
हुआ ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण शक्तिसम्पन्न समग्र ब्रह्म ही सगुण- 
साकार-स्वरूपमें प्रकट होता है । वह सगुण परमात्मा सृष्टिको 
उत्पत्ति, पालन और ब्रिनाशकालमें सदा ही ब्रह्मा, विष्ण, 
महेशरूपसे विराजमान है । 


प्र०-माया किसे कहते हैं ? 

उ०-ईखरकी शक्तिका नाम माया है जिसको प्रकृति भी कहते हैं । 

प्र०-प्रकृतिका क्या स्खूपहै ` 
' उ०- जो अनादि हो ( प्राकृत हो ), जिसकी किसीसे उत्पत्ति 


नहीं हुई हो और जो अन्य पदार्थोकी उपत्तिमै कारण हो, 
उसको प्रकृति कहते हैं । ) 


यह माया स्वतन्त्र है या परतन्त्र £ 
उ०-परतन्त्र है ।_ 
२प्र€-किसके परतन्त्र है ? 
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-उ०-ईश्वरके । 


Foe 


प्रय माया अनादि-अनन्त है या अनादि-सान्त है! 


:उ०-अनादि-सान्त है । 

प्र९रनो वस्तु अनादि हो वह तो अनन्त ही होनी चाहिये ? 

द्ध Pe पि कु 0५ 

०प्र्यहँ कोई नियम नहीं है । | 
प्र०प्रेसा कोई दृष्टान्त बतळाइये जो अनादि होकर सान्त हो १ 


उ०-तूर्य-चन्द्रादि समी दृश्य वस्तुओंका अज्ञान अर्थात्‌ उनका न 
जाननापन अनादि है, किन्तु मनुष्य जिस समय जिस वस्तु- 
को यथार्थ जान जाता है उसी समय उस वस्तु-विषयका वह 
अज्ञान नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार यह माया भी अज्ञानकी 
तरह अनादि-सान्त है । 


अ०-यह माया सत्‌ है या असत्‌ ? 


उ०-सत्‌ भो है और असत्‌ भी । अनादि होनेसे सत्‌ है और 
:. सान्त होनेसे असत्‌ है । वास्तवमें इसको सत्‌ या असत्‌ 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । क्योंकि तत्त्वज्ञानके द्वारा 
सान्त हो जानेके कारण सत्‌ नहीं कहा जा सकता और 
सदासे इसकी ग्रतीति होती चढी आयी है इसलिये असत्‌ 
भी नहीं कह सकते । इसीलिये मायाको सत्‌-असत्‌ दोनोंसे 

विलक्षण एवं अनिर्वचनीय कहा गया है | . 

` 'प्र०-माया जड है या चेतन 2 _ 


rn 
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उ०-जड है, क्योंकि जो वस्तु दृश्य और विकारी होती है वह 
जड ही होती है । 
प्र०-मायाका खरूप क्या है £ 
'उ०(जो कुछ देखने, सुनने और समझनेमें आता है वह सब 
याका कार्य होनेके कारण मायाका खरूप है । 2 
-उ०-द्रो-प्रकारकी- है । विद्या और अविद्या | 
-अ-विद्या किसे कहते हैं १ 
उ०-जिसके द्वारा ईश्वर सृष्टिकी रचना करते हैं और गुण-कर्मोके 
अनुसार यथायोग्य ऊँच-नीच योनियोंका विभाग करते हैं 
तथा साकाररूपसे प्रकट होकर जिस विद्याके द्वारा धर्मकी 
५2 स्थापना करके जीवोंका उद्धार करते हैं । 
“4०-अविद्या किसे कहते हैं! 
उ०-अज्ञानको कहते हैं, जिसके द्वारा सब जीव मोहित हो रहे 
/” हैं अर्थात्‌ अपने खरूप और कर्तब्यको भूले हुए हैं । 
“प्र*-जीवका खरूप क्या है 
उ०-जीव नित्य आनन्द चेतन ( द्रष्टा ) और ईश्वरका अंश है । 
प्रकृति और उसके कार्यसे भिन्न एवं अत्यन्त विलक्षण होनेपर 
भी प्रकृतिके सम्बन्धसे कर्ता और भोक्ता भी है ( देखिये 
गीता अ० १३ छोक २०-२१ )। 
प्र>-जीव ईश्वरका किस प्रकारका अंश है ! 
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उ०-वास्तवमें तो इसके सदृश संसारमै कोई उदाहरण ही नहीं 
है । यदि सूर्यके प्रतिबिम्बकी तरह जीवको ईश्वरका अंश 
बताया जाय तो वह बताना युक्तियुक्त नहीं होगा, क्योंकि 
सूर्यमण्डल जड है और उसका प्रतिबिम्ब वस्तुतः कोई वस्तु 
नहीं है परन्तु जीवात्मा तो वस्तुतः नित्य और चेतन है | 
यदि घटाकाश और महाकाशका उदाहरण दिया जाय तो वह 
भी समीचीन नहीं, क्योकि आकाश भी जड है और ईश्वर 
चेतन है । यदि सम्नकी सृष्टिके जीवोंका उदाहरण दिया 
जाय तो वह भी पूर्ण समीचीनरूपसे नहीं, क्योंकि खम- 
सृष्टिकी उत्पत्ति खभ-द्षष्टा पुरुषके मोहसे हुई है और वह 
पुरुष उस मोहके अंधीन है परन्तु ईश्वर खतन्त्र और निश्रान्त 
है । ऊपर बताये हुए सब उदाहरणोंकी अपेक्षा तो योगीकी 
सृष्टिका उदाहरण सर्वोत्तम है, क्योंकि योगी अपनी योग- 
शक्तिसे अपनी सृष्टिकी रचना कर सकता है और उसकी 
सृष्टिमें रचित जीव सब उसके अंश एवं अधीन भी होते हैं, 

FF प्रकार जीवको ईश्वरका अंश समझना चाहिये । 

म्र की उत्पत्ति कैसे होती है ? 

उ०-झाखरोंमें जैसा वर्णन है । 

प्र ह नालो तो अनेक प्रकारका वर्णन है। 

उ०-विचार करनेपर करीब-करीब सबका परिणाम एक-सा ही 
निकलता है । 
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श्र 

_प्रु०-मह्दासर्गके आदिमें सृश्की उत्पत्ति कैसे होती है, संक्षेपसे 
व्याख्या कीजिये । 

उ०-महासर्गके आदिके समय सवब्यापी विज्ञानानन्द्धन निराकार 
परमात्मामें सृष्टिके रचनेके लिये खामाविक ऐसी स्फुरणा 
होती है कि मैं एक बहुत रूपोंमें होऊ तब उसकी 
शक्तिरूप प्रकृतिमें क्षोभ होता है अर्थात्‌ सत्‌, रज, तम-तीनों 
गुणोंको साम्यावस्थामें न्यूनाधिकता हो जाती है जिससे 
महत्त्व यानी समष्टि-बुद्धिकी उत्पत्ति होती है। उस. 
महत्तत्वसे समष्टि अहंकार उत्पन्न होता है । अहंकारसे 
मन और पाँच सूक्ष्म महाभूत उत्पन्न होते हैं । इन महामूतों- 
को योग और सांख्य आदि झास्नोंमें तन्मात्राओंके नामसे 
कहा है । वैशेषिक और न्यायशाख इन्हींको परमाणु मानते 
हैं । उपनिषदोंमें इन्हींको अर्थके नामसे भी कहा है और 
इन्द्रियोके कारणरूप होनेसे इन्द्रियोंसे परे बतछाया है । 
गीतामें इन पाँच सूक्ष्म महाभूतोंको मन, बुद्धि और अहंकार” 
के सहित अपरा-प्रकृतिके नामसे कहा है | मूळ-प्रकृतिसे 
उत्पन्न हुए इन आठ पदाथाँसे ही संसारकी उत्पत्ति होती है । 
इसलिये इनको भी प्रकृति कहा जाता है | सांख्य और 


प गा मनको प्रकृति नहीं मानते । 
म महाभूतोंकी उत्पत्तिका क्रम बतलाइये £ 


उ०--समष्टि अहंकारसे सूक्ष्म आकाश, आकाइासे वायु, वायुसे 
तेज, तेजसे जळ और जलसे प्रथिवीकी तन्मात्राएँ उत्पन्न हुईं। 
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इन आठ पदाथाँकी उत्पत्तिके बाद सृष्टिकी उत्पत्ति किस प्रकार 
हुई ! 
उ०-आकाशादि सूक्ष्म महामूतोंसे अर्थात्‌ तन्मात्राओसे श्रोत्र, त्वचा, 
चक्षु, रतना, प्राण-क्रमशः इन पाँच ज्ानेन्द्रियोंकी उत्पत्ति 
हुई । तदनन्तर उन्हीं पाँच सूक्ष्म महाभूतोसे वाक्‌, हस्त, 
पाद, उपस्थ, गुदा-क्रमदाः इन पाँच कर्मेन्द्रियोंकी उत्पत्ति 
हुई । ऊपर बताये इए अठारह तच्वोमें अहंकारको बुद्धिके 
अन्तर्गत मानकर इन सतरह तत्त्वोंके समुदायको समष्टि-सूक्ष्म 
शरीर कहते हैं । इसका जो अधिष्ठाता है उसीको हिरण्यगर्भ 
सूत्रात्मा एवं ब्रह्मा कहते हैं | उसी हिरण्यगर्भके द्वारा उसके 
समष्टि-अत्यक्त-रारीरसे जीवोके गुण और कर्मानुसार सम्पूर्ण 
स्थूळ लोकोंकी एवं स्थूळ शरीरोंकी उत्पत्ति होती है । 


अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 
भूतग्रामम्‌ स एवायं भत्वा भूत्वा ्रलीयते । 
रात्र्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमं ॥ 
(गीता ८ । १८-१९ ) 
“हे अर्जुन ! सम्पूर्ण दृश्यमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रवेश- 
कालमें अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रहमाके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते 
हैं और ब्रह्माकी रात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्तनामक 
ब्रह्मके सूक्ष्म दारीरमें ही ल्य होते हैं और वह ही यह 
भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके बशमें हुआ रात्रिके 


rrr 
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प्रवेशकालमें लय होता है और दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न 
होता है ।' 

कोई-कोई आचार्य पाँच सूक्ष्म भूतोंको इन्द्रियोंके अन्तर्गत 
मानकर पञ्चप्राणोंको सूक्ष्म शरीरके साथ और सम्मिलित करते 
हैं किन्तु वायुके अन्तर्गत भी पञ्चप्राणोंको मान ळ्या जा 
सकता है । 


प्रवूस्करग कितने कतने प्रकारके होते हे १ 


उ०-तीन प्रकारके होते हैं | सञ्चित, प्रारब्ध और क्रियमाण | 
Toi nnn 


~ 


प्र०-इन तीनोंका खरूप बतळाइये £_ 


उ मू १) अनेक जन्मोंसे लेकर अबतकके किये हुए सुकृत-दुष्कृत- 
>रूप कर्मोके संस्कारसमूह, जो अन्तःकरणमें संगृहीत हैं 
उन्हें सञ्चित कहते हैं ) 
( (२ २ ) पाप-पुण्यरूप सञ्चितका कुछ अंश जो किसी एक 
'जेन्ममें सुख-दुःखरूप फल भुगतानेके लिये सम्मुख हुआ 
है उसका नाम प्रारब्ध-कर्म है 9 
| (३) अपनी इच्छासे जो शुभाशुभ नवीन कर्म किये जाते 
हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहते हैं । इन तीनों कर्मोका विशेष 
विस्तार इंसी पुस्तकके प्रथम भागके “कर्मका रहस्य? शीर्षक 
_लेखमे देख सकते हैं 1) 
\ / हे 
प्र४-मोक्ष किसे कहते हैं ? 


4 
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उ०-सम्पूर्ण दुःखों और छेशोंसे# एवं सम्पूर्ण कर्मॉसे छूटकर नित्य 
विज्ञानानन्द्धन परमात्मामें स्थित होनेका नाम मोक्ष है । 
प्र०«सुक्त हुए पुरुषोंका पुनजन्म होता है या नहीं ? 
उ०-नहीं । 
सर्गेडयि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ 
(गीता १४। २) 
हे अर्जुन ! वे पुरुष सृश्कि आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते 
हैं और प्रळय-काळमें भी व्याकुळ नहीं होते ।' भगवान्‌ कहते हैं-- 
माञ्चयेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
(गीता ८ । १६ ) 
“हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं 
होता ।' 
न च पुनरावर्तते न च पुनरावतते। 
( छान्दोग्य उप० ४। १५। १ ) 
“वह मुक्त पुरुप पुनः वापिस नहीं आता, पुनः वापिस 
नहीं आता“ 
प्र०नवीन जीव उत्पन होते हैं या नहीं ! 
उ०-नहीं । क्योंकि बिना हेतु जीबोंकी नवीन सृष्टि होना युक्तिसंगत 
 नहाँ। 


# 'अविद्यास्मितारागद्वेपामिनिवेद्ाः पञ्चक्केशाः ।' ( योगसूत्र २ रे ) 
पाँच क्लेश हैं । 
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प्र ४ इस तरह माननेसे फिर जीवोंकी संख्या कम हो जायगी । 
उ०-हो/जाय, इसमें क्या आपत्ति है १ 
प्र०“इस न्यायसे तो सभीकी मुक्ति सम्भव है । 
उ०-ठीक है, किन्तु मोक्षका अधिकारी केवळ मनुष्य ही है | 
मनुष्योंमें भी छाखों-करोड़ोंमें किसी एककी ही. मुक्ति होती 
है । भगवान्‌ कहते हे-- 
मनुष्याणां सहस्रेण कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः ॥ 
(गीता ७ | ३ ) 
है अजुन ! हजारों मनुष्योमे कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्तिके 
लिये यत्न करता है और उन यन्न करनेवाले योगियोंमें भी कोई ही 
पुरुष मेरे परायण हुआ मेरेको तत्त्से जानता है अर्थात्‌ यथार्थ 
ममंसे जानता है ।' इसलिये सभीका मुक्त हो जाना असम्भव-सा है। 
प्र ०->र्असम्भव-सा होनेपर भो न्यायसे किसी-न-किसी दिन सबकी 
मुक्ति हो तो सकती है, क्‍योंकि इसमें कोई रुकावट नहीं है ? 
उ०-रुकावटकी क्या आवश्यकता है £ तथा न्याय भी नहीं है, 
क्योंकि सभीका समान अधिकार है । 
भ्र०“तब तो एक दिन सृष्टिकी समाप्ति भी हो सकती है ? 
उ०-ऐसा होना असम्भव-सा है, क्‍योंकि जीव असंख्य हैं, तथापि 
सब जीवोंका मोक्ष हो भी जाय तो इसमें क्या आपत्ति है ? 
प्रू०-यदि ऐसा न्याय होता तो अबसे पहले ही सृष्टि समाप्त हो 
जानी चाहिये थी £ 
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उ०-नहीं भी हुई तो सिद्धान्तमें क्या हानि है ! 
प्र-इस सिद्धान्तसे सृष्टिकी समाप्ति हो तो सकती है ? 
उ०-ठीक है, यदि हो जाय तो वहुत ही उत्तम है । इसीळिये 
महान्‌ पुरुष सबके कल्याणके लिये कोशिश करते हैं । 

सर्वे थबन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुः्खभाग्भवेत्‌ ॥ 

“सभी सुखी तथा समी नीरोग होवें, सभी कल्याणका अनुभव 
करें, कोई भी, जीव दुःखभागी न बनें अर्थात्‌ दुःखी न हों ।' 
रुर दि मुक्तिको प्राप्त जीव वापिस आता है यह बात मान ली 

जाय तो क्या हानि है ? 
उ०-इस प्रकार माननेवालेकी नित्यमुक्ति नहीं होती क्योंकि वापिस 

आनेक्री भावना रहनेसे साधक सदाके लिये मुक्त नहीं हो सकता। 
प्र92“शुँक्ति कितने प्रकारकी होती है £ 
उ०-दो प्रकारकी । एक सद्योमुक्ति, दूसरी क्रममुक्ति । विज्ञान- 
आनन्दघन ब्रहममें तद्रूप हो जाना सद्योमुक्ति है और अर्चि- 
कि द्वारा परमात्माके धामविशेषमें जाना क्रममुक्ति है । 
प्र»“क्रममुक्ति कितने ग्रकारकी है : 
उ०-चार प्रकारकी है! सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। 

(क ) नित्यधाममें जाकर वास करना सालोक्यमुक्ति है । 

( ख ) सगुण भगवानके समीप रहना सामीप्यमुक्ति है । 

(ग) भगवानके सदृश खरूप धारणकर रहना साख्स्य- 

मुक्ति है । 
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) सगुण भगवानूमें लय हो जाना सायुज्यमुक्ति है । 
क... उपाय क्या है ? 


हो" आर | 
चज्ञान किसे कहते हैं ? 


उ०-परमात्माको यथार्थ रूपसे जैसा है वैसा हो जाननेका नाम 

तत्त्वज्ञान है । गीतामें भगवानूने कहा है--- 

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 

ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 

( १८ | ५५) 

“हे अर्जुन ! उस परा-भक्तिके द्वारा मेरेको तत्तसे भली प्रकार 
जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाववाला हूँ तथा उस भक्तिसे 
मुझको तुसत्वसे जानकर तत्काळ ही मुझमें प्रवेश हो जाता है ।' 
प्र ह प्राप्तिके अनेक साधन शाखोंमें वर्णित हैं। उनमें 

सच्चा मार्ग कौन-सा है ? 


hea री सच्चे हैं । 

“प्रधानतया कितने मार्ग हैँ ? 

उ०-तीन उपाय प्रधान हैं । भक्तियोग, सांख्ययोग और निष्काम 
कर्मयोग । यथा-- 


४यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 


अन्ये - सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
(गीता १३ । २४) 
“हे अजुन ! परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म 
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बुद्धिसे ध्यानयोगके द्वारा यानी भक्तियोगके द्वारा हृदयमें देखते हैं 

तथा अन्य कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा देखते हैं और अपर कितने 

ही निष्काम कर्मयोगके द्वारा देखते हैं ।' 

प्र०- भक्तियोग किसे कहते हैं ? 

उ०-परमेश्वरके खरूपको निष्काम प्रेमभात्रसे नित्य-निरन्तर चिन्तन 
करनेका नाम भक्तियोग है । 

49" कक / चिन्तन विज्ञान-आनन्दघन निर्गुण ब्रह्मका करना चाहिये 
या सगुणका £ 

उ०-वास्तवमें तो निर्गुण ब्रह्मका चिन्तन हो ही नहीं सकता, 
सगुणका ही होता है, किन्तु निर्गुणकी भावनासे उस विज्ञान- 
आनन्दघन निराकार ब्रह्मका जो चिन्तन किया जाता है वह 
निर्मुणका ही समझा जाता है । 

96-सगुण ब्रह्मका ध्यान साकारका करना चाहिये या निराकारका ? 

उ०-साधककी इच्छापर निर्भर है। निराकारका करे या साकारका 
करे, किन्तु निष्काम प्रेममावसे निरन्तर करना ही शीघ्र 
लाभदायक होता है । 

कह सांज्ययोग किसका नाम है ? 

उ०-मायासे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं-ऐसे 
समझकर तथा मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण 
क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर सर्वव्यापी 
सच्चिदानन्दघन परमानन्दमें एकीभावसे नित्य स्थित रहनेका 
नाम सांख्ययोग है । 
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प्र०<निष्काम कर्मयोगका क्या स्वरूप है ? 
उ०-फळ और आसक्तिको त्यागकर भगवदाज्ञानुसार केवळ भगबत्‌- 
प्रीत्यर्थ कर्म करनेका नाम निष्काम कर्मयोग है । यह दो 
प्रकारका होता है, एक भक्तिप्रधान, दूसरा कर्मप्रधान । 
प्र८क्तिप्रधानका क्या लक्षण है ? 
उ०-निष्काम प्रेमभात्रसे हर समय भगवानूका चिन्तन करते हुए 
भगवत्‌-आज्ञानुसार केवळ भगवत्प्रीत्यर्थ ही कर्म करनेका 
नाम भक्तिप्रधान निष्काम कर्मयोग है । 
चेतसा सर्वकर्माणि मथि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगम्नुपाश्चित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ 
(गीता १८ । ५७) 
“हे अर्जुन ! तू सब कर्मोको मनसे मुझमें अर्पण करके मेरे 
परायण हुआ समत्वबुद्धिरूप निष्काम क्मयोगको अवलम्बन करके 
निरन्तर मेरेमें चित्तवाला हो ।' 
प्र०-कर्मप्रधानका क्या स्वरूप है ? 
उ०-कर्मप्रधानमें भी भक्ति रहती है किन्तु वह सामान्यमावसे 
रहती है । फळ और आसक्तिको त्यागकर भगतदाज्ञानुसार 
. समत्व-बुद्धिसे कर्म करनेका नाम कर्मप्रधान निष्काम कर्मयोग है । 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यकत्वा धनंजय । 


सिद्धयसिद्भचोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते॥ 
(गीता २ । ४८ ) 
“ह धनंजय ! आसक्तिको व्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धि- 
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में समान बुद्धिवाला होकर योगमें स्थित हुआ कर्मोको कर ! यह 
समत्वमाव ही योग-नामसे कहा जाता है । 
प्र>-परंछोक है या नहीं ? 
उ०-अवश्य है । 
परक्या प्रमाण है ! 
उ०-श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण स्थळ-स्थलमें घोषित कर रहे हैं । 
न साम्परायः प्रतिभाति बालं 
्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥ 


( कठोपनिषद्‌ १ | २। ६ ) 
“जो धनके मोहसे मोहित हो रहा है, ऐसे प्रमादी, मूढ़, 


अविवेकी पुरुषको परलोकमें श्रद्धा नहीं होती । यह लोक ही है 

परलोक नहीं है इस प्रकार माननेवाळा वह मूढ़ मुझ मृत्युके बशमें 

बार-बार पड़ता है अर्थात्‌ पुनः-पुनः जन्म-मृत्युको प्राप्त होता है ।' 
ऊश्वं गच्छन्ति सच्चा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 
जघन्यगुणवृत्तिया अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 

(गीता १४। १८) 

“सस्वगुणमें स्थित हुए पुरुष खर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं 

` और रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ मनुष्यलोकमे ही 

रहते हैं एवं तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आहल्स्थादिमें 

स्थित हुए तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, पशु आदि नीच 

योनियोंको प्राप्त होते हैं? इत्यादि शाख्रोमें कर्मानुसार परलोककी 
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प्राप्ति जगह-जगह प्रमाण मिळते हैं किन्तु लेखका कलेवर बढ़ 
जानेके संकोचसे तथा यह बात प्रसिद्ध ही है इसलिये शास्रोंके 
बिशेष प्रमाणोंका उल्लेख नहीं किया गया । 
(° -युक्तिप्रमाण दीजिये १ 
उ०-ग्राणियोंके गुण, कर्म, खभाव, जाति, आयु, सुख, दुःखादि 
भोगोंकी परस्पर भिन्नता देखनेसे भूत और भविष्यत्‌-जन्मकी 
सिद्धि होती है 

(क) बाळक जन्मते ही रोता है, जन्मनेके बाद कभी 
हॅसता है, कभी रोता है, कभी सोता है, जब माता 
मुखमें स्तन देती है तब दूधको खींचता है और 
भयसे कापता हुआ भी नजर आता है इत्यादि 
उस बाळकके आचरण पूर्वजन्मका लक्ष्य कराते हैं । 
क्योंकि इस जन्ममें तो उसने उपर्युक्त शिक्षाएँ प्राप्त 
की नहीं । पूर्व-जन्मके अभ्याससे ही यह सब बातें 
उसमें ख़ाभाविक ही प्रतीत होती हैं । 

(ख) एक ही कालमें कोई मनुष्य, कोई पशु, कोई कीट, 
कोई पतंग इत्यादि योनियोंमें जन्म लेते हैं, उनमें 
भी गुण, कर्म, खभाव, आयु, सुख-दुःखादि भोग 
समान नहीं देखे जाते। 

(ग) एक देश और एक जातिमें पैदा हुए बाळकोंमें भी खभाव; 
आचरण, आयु, सुख-दुःखादि भोग एकके दूसरेकी 
अपेक्षा अत्यन्त भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं, जैसे एक 
माताके एक साथ पैदा हुए दो बाळकोमें । 
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इत्यादि युक्तियोसे पूर्व-जन्मकी सिद्धि होती है और पूर्व- 
जन्मके लिये यह जन्म परलोक है, इससे परलोककी सिद्धि हो 
चुकी । जबतक इस पुरुपको ज्ञान न होगा तबतक इसी प्रकार 
पा कु + और खभावके अनुसार भावी जन्म होते रहेंगे-। 
“परलोक न माननेसे क्या हानि है १ 
उ०-पशुओंकी अपेक्षा भी अधिक उच्छुद्चछता आ जायगी और 
उच्छुङ्खल मनुष्यमें झूठ, कपट, चोरी, जारी, हिंसा आदि 
पाप-कर्मोकी एवं काम, क्रोध, लोम, मोह, अहंकार आदि 
अवगुणोंकी बृद्धि होकर उसका पतन हो जाता है जिसके 
परिणुममें वह महान्‌ दुखी बन जाता है । 
प्र०~-परलोकको माननेसे छाम क्या है ? 
उ०-परलोक सत्य है और सत्य वातको सत्य माननेमें ही कल्याण 
है, क्‍योंकि आत्मा नित्य है, शारीरके नाश होनेपर भी 
आत्माका नाश नहीं होता ( गीता २ । २० ) इसलिये इस 
जन्ममें किये हुए झुभाझुभ कर्मोका फळ अगले जन्ममें 
अवश्य ही भोगना पड़ता है । जब वास्तवमें इस प्रकारका 
निश्चय हो जायगा तब मनुष्य जन्म-मृत्यु, जरा-व्याधिके 
दुःखोसे छूटनेके लिये निष्कामभावसे यज्ञ, दान, तप, सेवा 
आदि उत्तम कर्मोके तथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि ईश्वर” 
की उपासनाके द्वारा सम्पूर्ण दुराचार, दुर्गुण एवं दुःखोंसे 
मुक्त होकर उस विज्ञानानन्दघन परमात्माको प्राप्त हो जायगा, 
इसलिये परलोकको अवश्यमेव मानना चाहिये । 


—— DE 
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हि 
इश्वर-तत्त्व 
a 
प्र०-संर्वज्ञ, सर्वेश, सर्वव्यापी और सर्वान्तर्यामी आदि शब्दोंसे 
जिस ईश्वरका सङ्केत किया जाता है वह ईश्वर किसका ज्ञाता, 
ईश और अन्तर्यामी. आदि है ? जिसका ज्ञाता ईश आदि है, 
उसका नामरूप क्या है ? वह उससे भिन्न है या नहीं ? 
उ०-विज्ञानानन्द ब्रह्म अनादि और अनन्त है, उसके किसी एक 
अंशमें त्रिगुणमयी मायासहित जड-चेतनमय यह समस्त संसार 
है । त्रझके जिस अंरमें यह संसार है, उस अंशको सगुण 
ब्रस और जिस अंशमें संसार नहीं है उसको निर्गुण ब्रह्म 
कहते हैं । उस सगुण ब्रह्मको ही सर्वज्ञ, सर्वेश, सर्वव्यापी 
और सर्वान्तर्यामी आदि शब्दोंसे सङ्केत किया जाता है । 
बही इस मायासहित जड-चेतन सम्पूर्ण संसारका ज्ञाता, ईश 
और अन्तर्यामी है; उसीके सकाशसे मन मनन करता है, 
बुद्धि निश्चय करती है और सम्पूर्ण संसार प्रकाशित होता 
है । वह अनन्त है, अपार है, अनादि है, अचल है, घुव्र है, 
नित्य है, सत्य और आनन्दमय है । 


माया जड और विकारी है, मायाको ही प्रकृति 
कहते हैं । यह प्रकृति परमेश्वरकी शक्ति है और उसीके 


द्वारा सत्‌-असत्‌ समस्त वस्तुषु यथाथरूपर्स जाननेमें आती 
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हैं उस ज्ञानशक्तिका ताम विद्या है; और जिसके द्वारा आवृत 
हुए सारे जीव मोहित हो रहे हैं उसका नाम अविद्या है | इस 
अविद्याका नाश उपर्युक्त विद्यासे ही होता है । चौबीस तत्तोंमें 
विभक्त हुआ जड संसार प्रकृतिका ही विस्तार या कार्य 
( विकार ) है । मूल-ग्रकृतिसे महत्तत्त, महत्तत्वसे अहंकार 
और अहंकारसे पञ्चतन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है; फिर 
अहंकारसे मन और पञ्चतन्मात्राओंसे पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ और पाँच स्थूळ महाभूतोंकी उत्पत्ति होती है ।% 
इस प्रकार मूलप्रकृतिसहित चौबीस तत्त्व माने गये हैं । 


याके द्वारा आबृत हुए व्यष्टि चेतनको जीव कहते 
हैं । ये जीव मायाके सम्बन्धसे नाना और असंख्य हैं । 
परमेश्चरका अंश होनेपर भी मायाके साथ सम्बन्ध रहनेके 
कारण इसकी जीव-संज्ञा मानी गयी है । और मायाका यह 
सम्बन्ध अनादि एवं सान्त है। उस मायाके अविद्या अंश 
यानी अज्ञानसे जीव मोहित है । विद्याके द्वारा अविद्याका 
नाश होनेसे जीव परमात्माको प्राप्त हो जाता है और जैसे 
धनको जलाकर अग्नि खयं शान्त हो जाता है वैसे ही 
अविद्या या अज्ञानका नाश करके विद्या या ज्ञान भी 
शान्त हो जाता है । तब मायासे रहित जीव केवल-अवस्था- 
# श्रोत्र, त्वक, नेत्र, रसना और नासिका--ये पाँच शनेन्द्रियों ६ । 
हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपस्थ-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। शब्द, स्पर्श) रूप, 
रस और गन्ध-तन्मात्रा--ये पञ्चतन्मात्राएँ हैं । आकाश, वायु, तेज, जड 
और पृथ्वी--ये पञ्च महाभूत हैं । 
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को अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन परमात्मामें तद्रूपताको प्राप्त हो 
जाता है । 
जीव-समुदायके भी दो भेद हैं-- स्थावर और जंगम । 
देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि चलनेवाले जीवों 
को जंगम एवं वृक्ष, लता, पर्वत आदि स्थिर रहनेवाठे 
जोवोंको स्थावर कहा गया है | 
इस जड-चेतनमय संसारसे परमेश्वर भिन्न मी है 
ओर अभिन्न भी । जैसे पुरुपसे खप्तकी सृष्टि है और आकाश- 
से वायु । वायुकी उत्पत्ति आकाशसे होती है ओर उसका 
आधार भी आकाश है । आकाशसे उत्पन्न होनेके कारण 
वायु उससे अभिन्न है; और आकाशमें आकाशसे अलग 
होकर रहती हुई प्रतीत होनेसे उससे भिन्न भी है। इसी 
प्रकार जिस पुरुषको खम आता है, उसीसे खप्न-सृष्टिकी 
उत्पत्ति होती है और वही उस खप्नके संसारका आधार है । 
पुरुषसे ही उत्पन्न होनेसे खप्न उससे अभिन्न है और खप्न- 
कालमें पृथक्‌ प्रतीत होनेके कारण भिन्न भी है | इसी तरह 
सगुण ब्रह्म परमेश्वर अभिन्न-निमित्तोपादान-कारण होते इए 
ही भिन्न और अभिन्न है तथा वही ईश, ज्ञाता, व्यापक और 
अन्तर्यामी है । जीवको खप्न-सृष्टिकी प्रतीति मोहसे होती है और 
इश्वरको सृष्टिकी प्रतीति अपनी योगशाक्ति या लोलासे होती 
ह्वै । ईश्वर खतन्त्र है और जीव परतन्त्र है । 
प्र०-आवरण या बन्धन है या, नहीं ? यदि है तो किसको है ? 
और बह स्वाभाविक है या आगन्तुक ? यदि खाभाविक है 
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तो उससे मुक्ति कैसी और आगन्तुक है तो फिर भी हो सकता 

है ! आवरण किसको कहते हैं और वह आवरण किसको है ? 

` उ०-आवरण या बन्धन है भी और नहीं मी है | जिसको संसार 

मिन्नरूपसे प्रतीत होता है उसको बन्धन है और जिसको नहीं 

होता उसको नहीं है | यह बन्धन न स्वाभाविक है और 

न आगन्तुक, परन्तु अनादि-सान्त है । आवरण या बन्धन 

अज्ञान या अत्रिद्याको कहते हैं । यह आवरण मायामोहित 

जीवको है । इसलिये इस बन्धनसे छूटनेका प्रयत्न अवश्य 

करना चाहिये । बन्धनसे छूटनेका उपाय है तत्त्वज्ञान, जो 

सांख्ययोग, भक्तियोग, निष्कामकर्मयोग आदि साधनोसे 
प्राप्त होता है । 

प्र०-पूजा कौन करता है और किसकी करता है ? ब्रह्म देश, 

काळ, निमित्तके परे है या नहीं ? यदि नहीं तो वह बद्ध 

है, और यदि हाँ तो वह असाध्य है । वह पूजा केसी ऑर 

उससे क्या लाभ ? 


उ०-पूजा जीव करता है और परमेश्वरकी करता है । ब्रह्म देश, 
काल, निमित्तसे परे भी है और अन्दर भी है । क्योंकि देश 
काळ, निमित्त आदि सब उस ब्रह्मके किसी अंहामें है. और 
उसीके अधीन हैं, अतएव वह उनसे बद्ध नहीं है । उसकी 
पूजा आदि अवश्य करनी चाहिये । पूजाके दो प्रकार है-- 


(क) सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सम्पूर्ण चराचर जीत्रों-. 
का आत्मा है । इसलिये सम्पूर्ण चराचर जीध्रोंको 
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. परमेश्वरका खरूप समझ, फलासक्तिको त्यागकर, 
निष्कामप्रेममावसे, अपने-अपने वर्णाश्रमके अनुसार, 
कर्मोद्दारा उनका सेवा-सत्कार करना उस संदेव्यापी 
निराकार ब्रह्मकी पूजा है । भगवानने कहा है-- 


यतः प्रवृत्तिभूताना येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
खकर्मणा तमम्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
(गीता १८ । ४६) 
“जिस परमात्मासे सर्वभूतोंकी उत्पत्ति हुई है 
और जिससे यह सवं जगत्‌ व्याप्त है उस परमेश्वरको 
अपने खाभाविक कर्मोद्दारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि- 
को प्राप्त होता है ।' 


(ख) अपने-अपने भाव और रुचिके अनुसार उसी सर्वव्यापी 
बिज्ञानानन्दधन परमात्माकी, शिव, विष्णु आदि किसी 
भी एककी मानसिक या पार्थिव-प्रतिमाको निमित्त बना- 
कर, उस परमेश्वरके प्रभावको समझते हुए, श्रद्धा और 
प्रेमभावसे, शाख-विधिके अनुसार, पत्र-पुष्पादिसे उसकी 
अर्चना करना साकार परमेश्वरकी पूजा है। (गीता९।२६) 

इस प्रकार पूजा करनेसे मनुष्य इस दुःखरहूप 
संसार-वन्धनसे सदाके लिये छूटकर परमात्माको प्राप्त 
हो जाता है । 


न 
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इरवर-माहमा 
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(१) ईश्वर कल्पना नहीं धुव सत्य है 
कुछ माई ऐसे हैं, जो ईश्वरको कल्पित मानते हैं परन्तु विचार 

करके देखनेसे यही सिद्ध होता है कि वे ईखरके तत्वको नहीं 
जानते । ईश्वर शेखचिछीके घरकी कल्पनाकी भाँति मनमोदक 
नहीं हैं । जो कल्पित होता है वह असत्य होता है और जो असत्य 
होता है वह बिचार करनेपर ठहरता नहीं । वह वस्तु उत्पत्तिः 
बिनाश-धर्मवाढी होती है, प्रत्यक्षमें दीखती हुई भी एक रूपमें नहीं 
रह सकती और उसका परिवर्तन होता रहता है, परन्तु जो वस्तु 
सत्‌ होती है, उसकी न उत्पत्ति होती है न उसका विनाश होता 
है । वह सदा अनादि होती है, एक रूपमें रहती है और उसमें 
परिवर्तन नहीं होता । 
यदि किसीको उस सत्‌ वस्तुमें भूलसे त्रिपरीतता प्रतीत 
होती हो तो यह उसकी आन्ति है । इससे सत्‌ वस्तुमे कोई कलंक 
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नहीं आता, जैसे किसीको नेत्रोंके दोषसे चन्द्रमा पीतवर्ण 
प्रतीत होता हो तो इससे चन्द्रमा पीला नहीं समझा जा सकता | 
चन्द्रमा तो पीतवर्णके दोषसे रहित शुद्ध और खेत ही है'। 

जो वस्तु सत्‌ होती है, उसका कभी अभाव नहीं होता । 
जिसका कभी किसी कालमें अमाव नहीं होता वही वस्तु सत्य है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी सत्‌के लक्षण करते हुए गीतामें इस प्रकार 
कहते हैं--- 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 

उभयोरपि ृ्टोऽन्तस्त्वनयोस्तच्वदर्शिभिः ॥ 

(२।१६) 

“असत्‌ वस्तुका तो अस्तित्व नहीं होता है और सत्‌का अभाव 
नहीं है, इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व तक्तज्ञानी पुरुषोंदरारा देखा 
गया है ।? 


ऐसी सत्‌ वस्तु एक विज्ञान-आनन्दघन परमात्मा है जो परमेश्‍वर, 
ब्रह्म, पुरुषोत्तम, अल्लाह, खुदा, गाड आदि अनेक नामोंसे संसारमे 
माना गया है । सबके परिवर्तित होनेपर भी उसमें परिवर्तन नहीं होता । 
परिवर्तन होनेवाळे पदार्थ परिवर्तन होते-होते जिसमें जाकर शेष हो 
जाते हैं, जिसको सब लोग नित्य, धुव सत्य कहते हें और जो 
सबका द्रष्टा है उसीको हम ईश्वर मानते हैं तर्कसे बाध करनेपर 
मी जिसका बाघ नहीं होता और जो ब्िज्ञानवान्‌ पुरुषोंद्वारा निर्णय 
किया हुआ सत्‌ पदार्थ है उसीका नाम परमात्मा है । उसको 
चित्‌-ाक्ति या चेतन-तत्त्त भी कहते है । 
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संसारमै दो पदार्थ हैं, एक और दूसरा जड । उनको 
पुरुष और प्रकृति मी कहते हैं । चेतनके दो भेद हैं । एक जीवात्मा 
और दूसरा परमात्मा । उनमें जीवात्मा अंश है परमात्मा अंशी है । 
जीवात्मा नाना और परमात्मा एक हैं। यह चौबीस तत्त्वोंवाला 
संसार जड है | 
महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशेकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
(गीता १३ | ५) 
“पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल-ग्रकृति अर्थात्‌ 
त्रियुणमयी माया भो तथा दरा इन्द्रियाँ, एक -मन और पाँच 
इन्द्रियोके विषय-ये चौबीस तत्त्व हैं । 
जो जड है वह दृश्य है । जो चेतन है वह द्रष्टा है । जडको 
नेय और चेतनको ज्ञाता भी कहते हैं। वह ज्ञेय ज्ञाताके ही आधारपर 
है । भगवानूने कहा है-- 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 
( गीता ७। ५ ) 
“जीवस्वरूप चेतन प्रकृतिके द्वारा यह सारा संसार धारण हो 
रहा है।' 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । 


विष्टभ्याहमिदं कृत्खमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
(गीता १० । ४२ ) 


“अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या प्रयोजन है, 
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मैं इस सम्पूर्ण जगतको अपनी योगमायाके एक अंशमात्रसे धारण 
करके स्थित हूँ | 

जड अल्प है, चेतन अनन्त है । जड उत्पत्ति-विनाश- 
घर्मवाला है, चेतन अजन्मा, नित्य, अविनाशी है । जडमे हर 
समय परिवर्तन होता रहता है, इसलिये उसको क्षणमंगुर भी 
कहते हैं । चेतनमें परिवर्तन नहीं होता तो भी मूढ़-बुद्विवालोंको 
भ्रान्तिके कारण जडके सम्बन्धसे चेतनमें परिवर्तन भासित होता 
है, परन्तु विचार करनेपर नहीं ठहरता, जैसे निर्लेप आकाशामें 
अपने नेत्रोके दोषसे मोरपक्षकी भाँति प्रतीत होनेवाळे तिरवरोंका 
होना बिचारसे सिद्ध नहीं होता। 


परमात्मा कल्पित नहीं, धुव सत्य है | यह बात सब शाख्रोंसे 
भी सिद्ध होती है । धुव, प्रह्मद-सरीखे भक्तोंकी आख्यायिकाएँ 
यह बिल्कुल प्रमाणित कर देती हैं । जैसे--खम्भमेंसें प्रकट होकर 
चृसिंह भगवानका हिरण्यकशिपुको मारना, प्रह्वादकी रक्षा करना 
और प्रह्मादको शिक्षा देना । जैसे धुवकों वनमे दर्शन देना और 
उसको दिये हुए वरदानके अनुसार उसकी प्रत्यक्ष सिद्धि होना-- 
घुवको राज्य मिछ जाना और बिना पढ़े ही केवळ भगवानके 
शंखके स्पर्शमात्रसे श्रृति-स्मृतिका ज्ञान हो जाना । इस प्रकारका 
कार्य किसी कल्पित ईश्वरसे सिद्ध नहीं हो सकता । 


ऐसी कथाएँ श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि शास्रोमें 
अनेकों मिलती हैं । ये सब ऐतिहासिक सच्ची घटनाएँ हैं । 
कपोलकल्पित. नहीं हैं । इन सबको उपन्यासोंकी भाँति कल्पित 


| 
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समझना अत्यन्त भूल है । बिना हुई घटनाओंका. इस प्रकार 
प्रचार होना, तथा अनेक युगोंसे इतिहासरूपमें श्रद्धासहित उनका 
प्रचलित होना सम्भव नहीं । 


आधुनिक काळमें भी सूरदास, तुलसीदास, तुकाराम, नरसी, 
चैतन्य महाप्रभु और मीराबाई आदि अनेक भक्त महात्मा हो गये 
हैं । उन महापुरुषोंके वचनोंसे भी ईश्वरका अस्तित्व इतिहाससहित 
सिद्ध है । ऐसे पुरुषोंकी जीवनीमें और उनके वचनोंपर सर्वथा 
अविश्वास करना अपनी बुद्विका परिचय देना है । उन महापुरुषों- 
के जीवनकी जो घटनाएँ हैं उनपर विचार करनेसे ईश्वरके अस्तित्व- 
में उत्तरोत्तर श्रद्धा बढ़ती है । ऐसे त्यागी और सचे पुरुषोंपर 
अविश्वास करना और यह कहना कि दुनियाको धोखा देनेके 
लिये उन्होंने ये बातें पैला दीं, उनपर कलंक लगाना है । ऐसे 
पुरुषोंपर कलंक लगानेवाले अज्ञानियोंके लिये तो फिर कोई भी 
विश्वासका आधार नहीं ठहरता । 


ईश्वरकी सिद्विमें अनेकों बलवान्‌ युक्तियाँ भी प्रमाण हैं । 
विचार करके देखा जाय तो ईश्वरके अस्तित्वको पशु और पक्षी 
भी सिद्ध करते हैं । फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? जब कोई 
पुरुष लाठी लेकर कुत्तेको मारने जाता है तो वह कुत्ता दूरसे ही 
उस छाठीको देखकर चिल्लाता है। अभी उसके चोट नहीं 
लगी, न उसके शारीरमें कोई पीड़ा ही होती है । परन्तु आनेवाळे 
भयको देखकर वह चिल्ला उठता है । उसके चिल्छानेका 
मतलब यही है कि मेरे चिक्लानेसे आनेवाळे दुःखकी निवृत्ति हो 
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जायगी । क्योंकि मेरी चिल्लाहटको सुनकर रक्षा करनेवाढी शक्ति 
मेरी रक्षा करेगी । इस प्रकार चिल्लानेसे उस कुत्तेकी रक्षा होती हुई 
मी देखनेमें आती है । | 

जिस दयामयी शक्तिका सभी चराचर जीव आसरा लेकर 
दुःख मिटानेके लिये करुणाभावसे आर्तनाद करते हैं और जिस 
दयामयी शक्तिसे दुखियोंका दुःख मिटता है, उस शक्तिशालीको 
हम परमात्मा मानते हैं । 


जो ईश्वरको नहीं मानते हैं, वे पुरुष भी जब उनपर भारी 
विपत्ति पड़ती है तब किसी एक शक्तिका आश्रय करके अपनी 
विपत्तिके नाशके लिये दीन होकर करुणापूर्ण वचनोंका उच्चारण 
करते हैं । वे जिस शक्तिके आश्रयसे अपना दुःख मिटाना चाहते 
हैं, जिस शक्तिको मानकर दीनता खीकार करते है और जिस 
शक्तिके द्वारा उनकी दीनतासे की हुई माँग पूरी होती है, उन 
लोगोंको भी उस शक्तिशाली चेतन दयासिन्धु दीनबन्धुको ईश्वर 
समझकर कृतज्ञ होना चाहिये । 

वर्तमानमें भी जो पुरुष ईश्वरमें विश्वास करके और उनकी 
रारण होकर प्रयत्न करते. हैं उनको भी सफलता मिली है और 
मिल रही है । बिना हुई वस्तुके अस्तित्वका प्रचार होना सम्भव 
नहीं है । यदि हो भी जाय तो उसकी इतनी स्थिर स्थिति नहीं 
रह सकती । 

संसारमै जो भी कुछ प्रतीत होता है उसके मूलमें अवश्य 
ही कोई महान्‌ शक्ति है । प्रतीत होनेत्राले पदार्थका परिवर्तन 
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माना जा सकता है परन्तु अभाव नहीं । क्योंकि बिना हुई वस्तुका 
अस्तित्व सम्मत नहीं है । जो सम्पूर्ण संसारका आधार है, जिसको 
मूल-कारण भी कहा जा सकता है, उसीको ईश्वर समझना चाहिये। 
क्योंकि कार्यके मूलमें अवश्य कारण रहता है । कोई भी कार्य 
बिना कारणके देखनेमें नहीं आता । कोई भी पदार्थ बिना आधार- 
के नहीं रह सकता, अतएव इस सम्पूर्ण संसारका जो आधार और 
मूल-कारण है वह परमात्मा है । वह चेतन है, क्योंकि जड-पदार्थ- 
में नियमितरूपसे यथायोग्य विभाग और सञ्चाठन करनेकी और 
उसको नियममें रखनेकी योग्यता नहीं होती । परमात्मा केवळ 
युक्ति और शाख-प्रमाणसे ही सिद्ध हो, सो बात नहीं, वह प्रत्यक्ष 
भी हैं । क्योंकि उनकी प्राप्तिके लिये जिन्होंने यत्न किया है उनको 
वे मिळे हैं, मिल रहे हैं, अब भी किसीको उनका प्रत्यक्ष करना 
हो तो वह शास्त्रोक्त साधनोंके द्वारा प्रत्यक्ष कर सकता है । जिन 
पुरुषोंको प्रत्यक्ष हुआ है, उनके बताये हुए साधनके अनुसार चेष्टा 
करनेसे भी चेष्टा करनेवालोंको प्रत्यक्ष होता है । अवश्य ही ऐसी 
अमूल्य वस्तुके लिये जितने प्रयत्नकी आवश्यकता है उतना 
प्रयत्न होना चाहिये । साधारण वस्तुको प्राप्त करनेमें साधारण 
प्रयत्न करना पड़ता है, एक विशेष वस्तुके लिये विशेष प्रयत्नकी 
आवश्यकता है । वर्तमानमें इण्डियाके बादशाह बिलायतमे हैं । 
यदि कोई उनसे प्रत्यक्ष मिळना चाहे तो विलायत जाकर मिलनेके 
लिये उचित चेष्टा करनेपर मिलना हो सकता है । यदि किसी 
कारणसे न भी जाना हो तो उसको यह तो समझ ठेना चाहिये 
कि बादशाह विलायतमें हैं, क्योंकि दूसरे मिलनेवालोंसे सुना जाता 


id 
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है और राज्यकी व्यवस्था भी उनकी आज्ञानुसार नियमानुकूल 
होती देखी जाती है । इसी प्रकारसे उस असंख्य ब्रह्माण्डोंके 
मालिकसे कोई मिळना चाहे तो उसीके अनुसार प्रयत्न करनेसे उसका 
मिळना सम्भव है । किसी राजासे तो मिळना चाहनेपर मिलना हो 
भी सकता है और . नहीं भी, क्योंकि राजा प्रायः खायौं होते हैं 
और बिना प्रयोजन मिळना नहीं चाहते । परन्तु सर्वशक्तिमान्‌ , 
सबके सुहृद्‌ एवं बिना कारण दया करनेवाले भगवान्‌की तो यहः 
नीति है कि जो भी कोई उनसे मिलना चाहे वे उससे मिलते ही' 
हैं । वे कहते है-- 

थि यथा मां प्रपद्यन्ते , तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ।' 

राजाके मिलनेके लिये थोड़ा प्रयत्न करके छोड़ देनेसे किया 
हुआ प्रयत्न व्यर्थ भी हो जाता है परन्तु इश्वरके लिये किया हुआ 
थोड़ा-सा भी प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता । 'नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति ।' 
ईश्वरके लिये किये हुए कर्मका नाश नहीं होता । ईश्वरका मिळना 
भी राजासे मिछनेकी अपेक्षा बहुत ही विलक्षण है । आश्चर्यवत्‌ 
प्यति कश्चिदेनम्‌ ।' 


इन्द्रियों और मन-बुद्विके द्वारा प्रत्यक्ष की हुई वस्तुकी 
अपेक्षा आत्मानुभवसे प्रत्यक्ष की हुई वस्तुम अत्यन्त बिशेषता होती 
है.। क्योंकि इन्द्रियाँ और अन्तःकरण अल्पराक्तिवाळे होनेके कारण 
वस्तुका यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते । जैसे विमान, पक्षी आदि 
बहुतं दूरमें स्थित वस्तु नेत्रोंसे नहीं दीखती, अञ्जन नेत्रोंके अत्यन्त 
समीप होनेपर भी नहीं दीखता, तारे दिनमै आकाशमे स्थित होते 
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हुए भी सूर्यके प्रकाशसे तिरोहित होनेके कारण नहीं दीखते, रात्रिके 
समय सूर्य पृथ्वीकी ओटमें आ जानेके कारण नहीं दीखता इत्यादि । 
सूर्यकी किरणोंमें जल्के परमाणु रहते हैं परन्तु सूक्ष्म होनेके कारण 
नेत्रोंसे प्रतीत नहीं होते और वहुत-से विषय इन्द्रियोंक खराब हो 
जानेके कारण नहीं प्रतीत होते । जैसे बहिरेको शब्दका न सुनना, 
अन्धेको रूपका न दीखना इत्यादि । इन्द्रियाँ मिले इए सजातीय 
पदार्थोको भी अछग-अछंग करने और पहचाननेमें असमर्थ हैं, जैसे 
गाय और बकरीके दूधको मिळा देनेपर वह न अलग ही किया 
जा सकता है और न पहचाना ही जा सकता है । बहुत-से ऐसे 
पदार्थ हैं जहाँ इन्द्रियोंकी गम्य ही नहीं है । जैसे मनुष्यमै मनः 
बुद्धि होते हैं परन्तु वे इन्द्रियोद्वारा प्रत्यक्ष नहीं होते। मन-बुद्धिका 
ज्ञान भी अल्प और श्रान्त है । किसी एक मनुष्यको आज हम 
बुद्धिके द्वारा धर्मात्मा समझते हैं, फिर उप्तीको थोडे दिन बाद 
पापी समझने ळग जाते हैं । एक मनुष्य कथा बाँच रहा है और 
बहुत-से मनुष्य कथा सुन रहे हैं । सुननेवालोंका उस पुरुषपर 
अपना-अपना अलग-अलग निश्चय है । कथा बाँचकर चले जानेपर 
श्रोतागण परस्पर बिचार करने लगते हैं। एक कहता है कि 
पण्डितजी दम्भी हैं, क्योंकि ये दूसरोंको उपदेश देते हैं और खयं 
पाळते नहीं । दूसरा कहता है.दम्मी तो नहीं हैं परन्तु खार्थी है, 
कोई भेट चढ़ाता है तो उसको बडी प्रसनतासे ले लेते हैं । तीसरा 
कहता है पण्डितजी भेटके लिये कथा नहीं बाँचते, यह बात अरूर 
है कि वे मान-बड़ाई चाहंते हैं। चौथा कहता है--मेट और पूजा 
तो इनको श्रोताओंकी प्रसनताके लिये स्वीकार करनी पड़ती है, 
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असलमें तो इनका कथा करना इसलिये है कि श्रोताओंके सम्बन्धसे 
भगवच्चर्चा करनेसे मेरी आत्मा भी पवित्र हो जायगी । इस उद्देश्य से 
पण्डितजी अपने और श्रोताओंके कल्याणके लिये कथा करते हैं । 
एक परम श्रद्धालु कहता है कि पण्डितजी तो खयं कल्याण-स्वरूप 
हैं, हमलोगोंके कल्याणके लिये ही इनकी सम्पूर्ण क्रिया है | 


अब विचारणीय विषय यह है कि एक ही देशमें, एक ही 


-कालमें, एक ही पुरुपद्वारा और एक ही क्रिया हो रही है, उसमें 


भी लोग अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार भिन्न-भिन्न निश्चय कर रहे 
हैं । हो सकता है कि इन पाँचोंमेंसे किसी एकका निश्चय ठीक हो 
परन्तु चारकी गळती अवश्य ही माननी पड़ेगी । इससे यह बात 
निश्चय हुई कि बुद्विद्वारा किया हुआ निर्णय भी ठीक नहीं समझा 
जा सकता । 


एक मनुष्य किसी एक मजहबको अच्छा समझता है, फिर 
थोड़े दिनके बाद वही उसको खराब समझकर दूसरेको अच्छा 
समझने छग जाता है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि जबतक 
मन-चुद्वि पवित्र नहीं हो जाते तबतक उनका किया हुआ निर्णय 
भी यथार्थ नहीं समझा जा सकता । इस विषयमें बहुत बड़े-बड़े 
बुद्विमान्‌ पुरुष भी चक्करमें पड़ जाते हैं; फिर एक साधारण 
मनुष्यकी तो बात ही क्या है । जिन पुरुषोंकी आत्मा पवित्र है, 
जिन्होंने आत्मासे परमात्माका साक्षात्कार कर लिया है उन पुरुषोंका 
जो निर्णय है वही ठीक है । जबतक परमात्माका साक्षात्कार नहीं 
होता तत्रतक अज्ञानी पुरुषोंको तो अपने आपके नित्य अस्तिलके 
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विषयमें भी अनेक प्रकारकी शंकाएँ होती हैं । फिर ईश्वर, छोक, 
परलोक, शास्र और महात्माओंमें शंका होनेमें तो आश्चर्य ही 
क्या है। 

शंका, विचार, श्रद्धा और निर्णयादि मन-बुद्धिमें होते हैं। 
मन-बुद्धि परिवर्तनशील होनेके कारण श्रद्धा और विचार आदिमें 
भी समय-समयपर परिवर्तन होता रहता है । 

खम्नमें मनुष्य निद्राके दोषसे अनेक प्रकारके पदार्थोको देखता 
है, उनको वह पुरुष उस कालमें प्रत्यक्ष और सत्य मान लेता है 
परन्तु जागनेके बाद उनका अत्यन्त अभाव देखकर असत्‌ मानता 
है । इसी प्रकारसे जाग्रतू-अत्रस्थामें भी अज्ञानके कारण असतमें 
सत्‌-बुद्धि कर लेता है | इसलिये मन और बुद्विके पवित्र और 
स्थिर हुए बिना उनका किया हुआ अनुमान और निश्चय ठीक नहीं 
समझा जाता । साधनोंके द्वारा जब मन और बुद्धि पवित्र हो जाते 
हैं तभी उनका किया हुआ निर्णय यथार्थ होता है । 


बुद्धिके द्वारा निर्णय किये हुए पदार्थोकी प्रत्यक्षताकी अपेक्षा 
भी आत्मानुभवके द्वारा निर्णय किये हुए पदार्थोकी प्रत्यक्षता विशेष 
है । जैसे पुरुष अपने अस्तित्वके विषयमें समझता है कि मैं निश्चय 
हूँ, इस निश्चयको तीनों काळ ( भूत, भविष्य, वर्तमान ), तीनों 
अवस्था ( कुमार, युवा, जरा ), ( जाग्रत्‌, ख़म, खुडि ) और 
तीनों शरीर ( स्थूळ, सूक्ष्म, कारण ) में कभी भी भभाव नहीं 
होता । जो बात तीनों कालमें है वही सत्य है । खयं अपनी 
आत्मा तीनों कालमें होनेके कारण नित्य सत्य है । इस सत्यका 

२१ १ 
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किया हुआ अनुभव ही सत्य है । परमात्माका प्रत्यक्ष अनुभव 
आमासे ही हो सकता हे । जव आत्माका सम्बन्ध मन-बुद्धिसे 
छूटकर परमात्मामें जुड़ जाता है तभी आत्मा परमात्माका यथार्थ- 
रूपमें अनुभव करता है । वही असली अनुभव है । उसमें मूल 
नहीं हो सकता । अतएव आत्मानुभवकी प्रत्यक्षताके समान मन- 
बुद्धिकी प्रत्यक्षता नहीं समझी जाती । जिन पुरुषोंको परमात्माका 
यथार्थ अनुभव हुआ है उन पुरुषोंका ऐसा कथन पाया जाता है | 

तीनों शरीरोंमें, तीनों अवस्थाओंका हर समय परिवर्तन होने- 
पर भी तीनों अवस्था और तीनों कालमें आत्मा निर्विकाररूपमें 
सदा एकरस रहता है । इसी प्रकारसे एक शरीरसे दूसरे शरीरकी 
प्राप्तिमै भी आत्माका परिवर्तन नहीं होता । 


देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कोमारं योवन जरा। 
तथा देहान्तरग्रापिर्धीरस्तत्र न यु्यति ॥ 
(गीता २। १३) 
जैसे जीवात्माकी इस देहमें कुमार, युवा और बृद्ध अवस्था 
होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है, इस विषयमै धीर 
पुरुष मोहित नहीं होता ।' भगवान्‌ कहते हैँ-- 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुज्ञानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ 
यतन्तो. योगिनश्चैनं . पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितस्‌ । 

' . ` यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नेनं. पञ्यन्त्यचेतसः ॥।. 

i (गीता १५। १०-११.) 
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“शरीरको छोड़कर जाते इएको अथवा शरीरम स्थित हुएको और 
विषयोंको भोगते इएको अथवा तीनों गुणोंसे युक्त हुएको अज्ञानीजन 
नहीं जानते । केवल ज्ञानरूप नेत्रबाळे ज्ञानीजन ही तखसे जानते 
हैं, योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित हुए इस आत्माको यत्न करते 
हुए ही तत्त्से जानते हैं और जिन्होंने अन्तःकरणको शुद्ध नहीं 


"किया है, ऐसे अज्ञानीजन तो यन्न करनेपर भी इस आत्माको 
नहीं जानते ।' 


इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि कुमार, युवा और जरा- 
चस्थामें देहके विकारसे आत्मा विकारी नहीं होता । इसी प्रकारे 
देहान्तरकी प्राक्तिसे भी आत्मा विकारी नहीं होता । अतएव आत्मा 
अविकारी है और जो अविकारी है वही नित्य है। जो नित्य है 
"वही सत्य है | वह सत्य ही परमात्मा है और परमात्मा ही सबकी 
आत्मा है क्योंकि आत्मा ईश्वरका अंश होनेके कारण सबकी आत्मा 
“परमात्मा ही है | 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च॥ 

| ' (गीता १०। २०) 

है अर्जुन ! मैं सब भूर्तोके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूँ, 
'तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ ।' अतएव 
परमात्मा निर्विकार, - अजन्मा, अविनाशी, नित्य, घ्रुव सत्य 
प्रमाणित हैं । 
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(२ ) इश्वरके दण्डविधानमें भी दया है 


भगवान्‌ दयाके असीम, अनन्त, अथाह सागर हैं, वे जो कुछ 
भी करते हैं, उसमें जीवोंके प्रति दया भरी रहती है । इसका यह 
अर्थ नहीं कि वे अन्याय करते हैं या उनकी दया लोगोंको पाप 
करनेमें सहायक होती है; बात यह है कि उनका कानून ही 
ऐसा है जो छोगोंको पापसे बचाता है और दण्ड या पुरस्काररूपसे 
जो कुछ भी विधान करता है, उसमें उनकी दया पूर्णरूपेण रहती 
है । घरमै माता-पिता और राष्ट्रमै राजा आदिके जो नियम याः 
कानून होते हैं उनमें भी दया रहती है परन्तु वह दया 
ऐसा विधान भी हो सकता है जो लोगोंके लिये अहितकर हो ॥ 
गोगा आइका! आह हा क र जडे 
रोग-द्वेष, अहंकार और अल्पज्ञताके कारण भूल भी हो सकती है 
परन्तु श्रीभगवान्‌में ऐसी कोई बात नहीं है । इसीसे उनका कानून 
निर्श्रान्त, शंकारहित, ज्ञानपूर्ण और स्नेहपूरित रहता है । जो मनुष्फ 
ईश्वर-कृपासे श्रीभगवान्‌के कानूनका रहस्य समझ लेता है, वह तो 
फिर अपना जीवन उसीके अनुसार चळनेमें लगा देता है । उसमें 
ईश्वर-ग्रेम, निर्भयता, शान्ति और आनन्दकी उत्तरोत्तर अपार वृद्धि 
होती है और अन्तमें वह श्रीभगत्रान्‌को प्राप्त करके कृतकृत्य हो 
जाता है । अब यह समझना है कि भगवानके कानूनका खरूपः 
क्या है £ विचार करनेपर माळम होता है कि भगवानकी विधिका 
प्रधान लक्ष्य है-- 


त न 
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जीवमात्रकी सर्वांगीण उन्नति और उन्हे परम श्रेयकी प्रपत । 

इसी लक्ष्यतक जीव आसानीसे पहुँच सके, इसीके लिये 
उनके नियम हैं । उन नियमोंका पालन वास्तवमै उसी मनुष्यके 
द्वारा सुगमतासे हो सकता है जो ईश्वरमें परम श्रद्धा और परम 
ग्रेम रखता हो । ईश्वरमें परम श्रद्धा और परम प्रेम -होनेपर 
-खाभाविक ही मनुष्यमें सदाचार और सद्गुणोंकी उत्पत्ति और 
उनका विकास होता है एवं दुराचार और दुर्गुणोंका सर्वथा 
विनाश हो जाता है । शात्रोंमें जिन्हें सदाचार बतलाया है, 
चे ही ईश्वरीय कानूनमें सेब्य और पाळनीय नियम हैं. और जिन्हें 
दुराचार कहा है, वे ही ईश्वरीय कानूनके निषिद्ध और त्याज्य 
दार्थ हैं । संक्षेपमै सदाचार, सद्गुण और दुराचार, दुर्गुणोंका 
सरूप यह है— 


अहिंसा, स॒त्य, तप, त्याग, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 
"यज्ञ, दान, सेवा, पूजा और महापुरुषोंकी आज्ञा-पाळन आदि 
सदाचार हैं । 


दया, पवित्रता, झम, दम, समता, क्षमा, धैर्य प्रसन्नता, 
ज्ञान, वैराग्य और निरभिमानता आदि सद्गुण हैं । 
हिंसा, असत्य, चोरी, जारी, अभक्ष्य-भक्षण, सादकतस्तु- 
सेवन, प्रमाद, निन्दा, यूत और कटुभाषण आदि दुराचार हैं । 
आलस्य, भय और शोक आदि दुर्गुण हैं । 
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सदाचारसे सदूगुणोंकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है,. 
तथा सद्युणोंसे सदाचारकी उत्पति-वृद्धि होती है, इसी 
प्रकार दुराचारसे ढुगुर्णोकी उत्पत्ति और वृद्धि होतो है तथा दुर्गुणों-- 


~ 


से दुराचारकी उत्पत्ति एवं वृद्धि होती है । ये बीज-वृक्षकी ज्यों: 
अन्योन्याश्रित हैं । 


सदाचार और सद्गुणोंका सेवन ही ईश्वरीय कानूनको मानना 


है और दुराचार और दुर्गुणोंका सेवन ही उस कानूनका भंग 
करना है । ईश्वरके कानूनको माननेवाला पुरस्कारका पात्र होता 
हैं और कानूनको तोड़नेवाला दण्डका पात्र होता है । अवश्य ही 
उनका दण्ड भी दयासे ओतप्रोत है, इस विषयपर आगे चलकर 
विचार करना है । यहाँ तो गम्भीरताके साथ यह विचार करना 
चाहिये कि भगवानूके इस कानूनमें कितनी . दया--अपरिमितः 
दया भरी है । संक्षेपमें विचार कीजिये । अहिंसाके पाळनसे मनुष्य 
निर्वेर और निर्भय हो जाता है, सत्यके पाळनसे सत्यको प्राप्त. 
होता है, चोरी न करनेसे विश्वासका पात्र होता है, ब्रह्मचर्यके 


संवनसं उसके तंज और पराक्रमम वृद्धि होती है । परिग्रहे. 


त्यागसे ज्ञान बढ़ता है, यज्ञ-तपसे इन्द्रियोपर विजय और अन्तः- 
करणको शुद्धि होती है । त्याग, सेवा और महापुरुषोक्रे आज्ञा- 

पालनसे सम्पूर्ण दोषोंका नाश, राम-दमादि समस्त सद्गुणोंका 

आविभाव और वृद्धि होकर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 


इस सदाचारके पाळनसे ' छोक-परळोकमें कितना अपरिमितः 
ठाम होता है, यह ईश्वरके कानूनकी ही महिमा है । 


तत”)... 
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अज्ञानके कारण मनुष्य काम-क्रोध-लोभादिके वश होकर 
असत्य, कपट, चोरी-जारी आदि कुकर्म करके अपना और संसार- 
के जीवोंका अहित करता है । इंन दुराचारों और दुर्गुणोंसे अपनी 
और जगतूकी बड़ी हानि होती है, सबके सुख-शान्तिका नाश हो 
जाता है । इसी : अधःपतनसे बचानेके लिये भगवान्ने इनको 
निषिद्ध और त्याज्य बतलाया है । इस निपेधकी आज्गामें भी उनकी 
दया भरी है। जो मोहत्रश भगतान्‌की निपेधाज्ञाको न मानकर, 
कानून-भंगरूपी पाप करते हैं, उनके लिये दयापूर्ण दण्डकी ब्यवस्था 
की गयी है । श्रीमगवानके कानूनमें प्रधानतया जो दण्ड दिया 
जाता है उसका खरूप यह है-- 
प्राप्त-विषय-भोगोंका नाश कर देना, भविष्यमें विषयु-भोगोंकी 
प्राप्ति होने देना या कम होने देना, अथवा विषय-भोगमें 
अक्षम बना देना । 
विचार कीजिये, इस दण्ड-त्रिधानमें कितनी दया भरी है- 
भोगोंके संसर्गसे कितनी हानि होती है, इसका निम्नलिखित कुछ 
बातोंपर विचार करनेसे पता छगेगा-- 
/ (क्र) विियोके भोगसे आदत बिगड़ती है । 
/ (a) तरिप्रथ-भोगोमें रत मनुष्य ईश्वरकी प्राप्तिके मागपर 
आरूढ़ नहीं हो सकता । तथा आरूढ़ हुआ गिर जाता है । 
(छा)-वि्िय-मोगोंकी अधिकतासे बीमारियाँ होती हैं 
शरीर-सुखका नाश होता है, शरीर क्षयको प्राप्त होता है । 
[ ((घु-मन दुर्बळ होता है, अन्तःकरण अशुद्ध होता बै 1३ 


३२८ तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 


` ( ङ,)व्रिषय-सुख केवल भ्रमसे ही देखनेमें सुख-सा प्रतीत 
होता हैं, वस्तुतः वह परिणाममें दुःखरूप है। 


/ २ (.च-) विषय सेवनसे पुण्योंका नाश और पापोंकी वृद्धि 
होती है । 


खि क ह होता. हिं 
Yat छ~) बिना आरम्भके विषयोंका उपभोग नहीं होता, हिंसा 
बिना आरम्म नहीं होता, हिंसासे संसारकी हानि और कर्ताको 
नरककी प्राप्ति होती है । 


ऐसे दुःखरूप बिषयोंके संयोगको नाश कर देना, भविष्यमें 
पराप्त न होने देना, या उन्हें घटा देना एक प्रकारसे वर्तमान 
और मावी दुःखोंकी प्राप्तिसे बचा लेना है । जैसे आगमें पड़ते हुए 
पतंगके सामनेसे दीपक हटा लेना या उसको बुझा देना, अथवा 
उसके पास आते इए पतंगोंके मार्गमे रुकावट डालना उनपर 


दया करना है, इसी प्रकार ईश्वर दण्डविधानके रूपमें जीबोंको, 


विषय-भोगसे वञ्चित करके उनपर महान्‌ दया करते हैं। 


(कमी-कमी ईश्वर जीवके पूर्व-पापोके कारण उनके ख्री-पुत्रादि 
प्रिय बस्तुओंका वियोग न कराकर उनके द्वारा उसकी इच्छाके विरुद्ध . 
इस प्रकारके आचरण कखाते हैं, जिनसे उसको कुःखरूप फ 
मिळता है । इसमें पापका फळ दुःख भोगनेसे पापका नाश तो 
है ही, साथ ही ख्री-पुत्रादिके मनके विपरीत आचरण करने या 
उनके द्वारा अपमानित होनेसे उनके प्रति मनमें खेह-ममता हटकर 
एक प्रकारकी विरक्ति उत्पन्न होती है, विरक्तिसे चित्तकी बृत्ति 
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उपराम होकर किसी-किसीको तो परमात्माके मार्गम लग जानेके 


कारण शान्तिकी प्राप्ति हो जाती है। 

“ किसी-किसीको पापोंके फलस्वरूप ईश्वर बीमारी आदि 
देते हैं, जिससे दुखी हुआ मनुष्य करुण-खरमें आतेनाद करता 
है, कोई-कोई तो आर्त होकर भगवानूसे ठुःखनिवारणार्थ गजराज- 
की भाँति प्राथना करते हैं । जिसके द्वारा वे दुःखसे मुक्त तो 
होते ही हैं, साथ ही मगवानकी भक्ति भी पा जाते हैं । ) 

(पापोके फलस्वरूप किसी-किसीकी श्रीभगवान्‌ मान-बड़ाई- 
प्रतिष्ठाका नाश कर देते हैं, इससे उसका वस्तुतः बड़ा ही उपकार 
होता है । क्योंकि मान-बडाई-प्रतिष्ठाका रोग बहुत अच्छे-अच्छे 
बुद्विमान्‌ पुरुषोंको भी पतनके गढ़ेमें डाळ देता है । अज्ञानी जीव 
मान-बड़ाईरूपी जहरीले भावोंको सुन्दर सुहावने समझकर उनसे 
लिपटे रहते हैं | दयामय परमात्मा दया करके उनके कल्याणके 
लिये इनका नाश करते हैं । मान-बड़ाईके सुखका नाश करना 
एक प्रकारसे शापके रूपमें महान्‌ वरदान है । क्योंकि परमात्मा- 
की महक मार्गकी मान-बड़ाईरूपी भारी बाधा इससे हट 
जाती है। 

(किसी-किसीके पू्े-पापोंके फळखरूप उसकी शरीरयात्राका 
निर्वाह भी कठिनतासे होता है। उसे पर्याप्त अन-वख्र नहीं मिलता, 
इससे वह दुखी और आर्त होकर भगवानको पुकारता है । इसके 
सिवा वह आलस्य और अभिमानको त्यागकर-अकर्मण्यता और 
अहंकारको छोड़कर अनेक प्रकारके परिश्रम और उद्यम करनेको 
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तैयार हो जाता है, जिससे उसकी अकर्मण्यता मिटती है, झूठाः 
बड़प्पन, आलस्य और अभिमान नष्ट होता है । ) 


इस प्रकार ईश्वरके प्रत्येक दण्ड-विधानमें ईश्वरकी अपार दया 
भरी है। जैसे रह्लोके गहरे समुद्रमें डुबकी छगानेसे एक-से-एक 
बढ़कर रत्न मिलते हैं, वैसे ही विचारद्वारा श्रीभगवानके दण्ड- 
विधानरूपी दयाके सागरमें डुबकी छगानेपर इस लोक और परछोक- 
के हितकारक अनेक अमूल्य रत्न मिलते हैं। इससे यह सिद्ध 
होता है कि ईश्वरका कानून और उसका दण्ड-विधान दयासे 
परिपूर्ण है। 

संसारमें अनुकूल और प्रतिकूल दो पदार्थ हैं । मनुष्य अपने 
: पदार्थकी प्राक्षिमें ईश्वरकी दया समझता है, सुख- 
न्तिको प्राप्त होता है तथा उस पदार्थसे प्रेम करता है। 
प्रतिकूलमें मूर्खताके कारण ईश्वरका कोप समझता है, अशान्ति 
और शोकको प्राप्त होता है एवं उससे द्वेष करता है । परन्तु जो 
पुरुष उस सर्वशक्तिमान्‌ दयामय सर्वज्ञ परम सुहृद्‌ परमात्माके 
तखको जानता है, वह शोक और मोहसे तरकर परम शान्ति 
और निर्भयताको प्राप्त हो जाता है । ईश्वरके कानूनका रहस्य 
समझकर तो मनुष्य उसपर मुग्ध हो जाता है । ईश्वरका प्रत्येक 
नियम पापियोंके पाप और दुखियोंके दुःखको नाश करनेवाला 
'है । वह पापोंकी बृद्धिमै सहायक नहीं है, जो पुरुष तत्त्व समझे 
बिना ही ईश्वरको दयाळु समझकर ईश्वर-दयाके भरोसेपर नये-नये 
पापाचरण करता है, उसके पाप तो इतने वच्नलेप हो जाते हैं 


001 
६ 


इेश्वर-महिमा ३२९ 


कि फिर वे जप, ध्यान आदि प्रायश्चित्तोसे भी, भोगे बिना, प्रायः 
नाश नहीं होते । बल्कि भजन-ध्यान होनेमें भी वे पाप प्रतिवन्धक- 
रूप हो जाते हँ। 

ईश्वरकी दया और न्यायके तत्त्वको जाननेवाले पुरुष प्रतिकूल 
पदार्थोकी प्राप्तिमै अपरिमित सुख-शान्तिका अनुभव करते हैं, 
उनका वह दर्शन उन अज्ञोंकी अपेक्षा, जो विषय-भोगोंकी प्राप्तिमँ 
सुख-शान्तिका अनुभव करते हैं, अत्यन्त ही विलक्षण होता हे । 
वे समझते हैं कि-- 
07 यह अपने परम प्रेमी न्यायकारी दयालु इश्वरका किया 
धाज़ है । 


(२८तिकूल पदार्थ जो जगतूकी दष्टिमें दुःख कहलाते हैं, 
प्राप्त होते हैं, तब पापोंके ऋणाबुवन्धसे मुक्ति मिळती ह । 


हुआ 


(व्याधि आदिको परम तप समझकर मोगनेसे पापोंका 
नाश होता है, अन्तःकरण खर्ण-सद्दश बिशुद्ध और निर्मळ हो 
जाता हे । 

५ १-मविष्यम निषिद्ध पाप-कर्म न करनेकी ईश्वरीय आज्ञाका 
पाठन करनेमें सावधानी होती है, इससे आगामी पापोंका नाश हो 
जाता है। भोगसे पूर्वकृत पापोंके प्रारब्धका नाश हो गया, वर्तमानमें 
तप समझकर पापोंका फल भोगनेसे अन्तःकरण शुद्ध हो गया, वतेमानः 
में पाप नहीं हुए और सञ्चित पापोंका नाश हुआ तथा निषिद्ध कर्मोके 
त्यागसे भविष्यके पाप मिट गये, इस प्रकार वह पापोंसे सर्वथा रहित 
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होकर परमात्माका प्रेमी बन जाता है । आपत्तिकालमें आस्तिक 
युरुषोंको ईश्वरकी स्मृति अधिक होती है, ईश्वर-स्मरणसे बढ़कर 
ईश्वर-प्राप्तिका कोई सुलभ साधन दूसरा नहीं है, इसीलिये तो किसी 
भक्तने कहा है-- 


सुखके माथे सिल पडो जो नाम हृदयसे जाय । 
बलिहारी वा दुःखकी जो पल-पल नाम जपाय ॥ 


अतएव हम सबको श्रीभगवानूके कानूनका रहस्य समझकर 
उसके अनुसार चलना चाहिये । माता, पिता, गुरु और खामी 
आदिके कानूनके अनुकूल चळनेसे उनके अधिकारमें जो परिमित 
पदार्थ हैं, वही हमें मिल सकते हैं, परन्तु दयामय ईश्वरके कानून- 
के अनुकूल चळनेसे हम समस्त पापोंसे मुक्त होकर परमात्माके उस 
परमपदको प्राप्त हो सकते हैं जो मनुष्य-जीवनका सर्वोपरि प्रधान 
उद्देश्य है । 


(३ ) इश्वरःप्रेम ही विश्व-प्रेम है 


ईश्वर अनन्त और असीम हैं, चराचर विश्व ईश्वरके एक अंशमें 
उनके संकल्पके आधारपर स्थित है । ईश्वर अपनी योगमायाके 
ग्रमावसे विश्वकी रचना और उसका विनाश करते हैं । जब ईश्वर 
संकल्प करते हैं, विश्व उत्पन्न हो जाता है और जब संकल्पका 
त्याग करते हैं तब विश्व नष्ट या तिरोहित हो जाता है। खप्न-स्थित 
पुरुष जिस प्रकार अपने अन्दर संकल्पबळसे खम्न-सृष्टिकी रचना 
करता है, उसी प्रकार ईश्वर आत्मरूपमें व्याप्त रहते हुए ही संसार- 
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को रचते हैं । भेद इतना ही है कि खप्नद्॒श पुरुष अज्ञानमे स्थित 
और पराधीन होता है परन्तु ईश्वर ज्ञानखरूप और सर्वतन्त्र-खतन्त्र 
हैं । अतएव उन अनन्त चेतन परमेइवरके किसी एक अंशमें यह 
संसार वैसे ही प्रतिमासित है जैसे अनन्त आकाशके किसी एक. 
देशमै तारा चमकता है । आकाशकी तुलना केवळ समझानेके लिये 
है, वस्तुतः आकाशकी अनन्तता अल्प है और वह देशकालसे 
परिमित है, पक्षान्तरमें परमेश्‍वरकी अनन्तता उनके देशकाळसे रहित 
होनेके कारण सर्वथा अपरिमित है, आकाशकी अनन्तता तो उसी 
प्रकार परमेश्वरके संकल्पके एक अंशके अन्तर्गत है जिस प्रकार 
खप्तकी सृष्टि खभद्रृष्टा पुरुषके संकल्पके एक अंराके अन्तर्गत होतो 
है | इश्वरकी अंनन्तता किसी भी सांसारिक दष्टान्तसे नहीं समझायी 
जा सकती, क्योंकि ईश्वरके सदृश संसारमै कोई पदार्थ है ही नहीं। 
यह समस्त अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड परमात्माके एक रोममें स्थित हैं, 
वास्तवमै जिन ईश्वरका यहाँ वर्णन किया जाता है, वे निरवयव 
होनेके कारण रोमयुक्त नहीं हैं । पर क्या किया जाय, लौकिक 
बुद्धिको समझानेके लिये इन लौकिक पदार्थोके अतिरिक्त और साधन 
ही क्या है १ अतएव ईश्वरका कोई भी तत्त्व, जो किसी सांसारिक 
उदाहरणके द्वारा समझाया जाता है, वह उनका एक अंशमात्र ही 
होता है । वस्तुतः अंशमात्रका समझाना भी समीचीनरूपसे नहीं 
होता । इसलिये यही मानना पड़ता है कि ईश्वरके तत्को समझना 
और समझाना अत्यन्त ही दुष्कर है, वह तो अनुभवरूप है, अति 
गम्भीर और रहस्यमय है, भगवत्कृपासे ही जाना जाता है । भगवानने 
शरीगीतामें कहा है-- 
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आश्चर्यवत्पश्यति कश्रिदेन- 
माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः । 
(२।२९) 
'कोई (महापुरुष) ही इस आत्माको आश्वर्यकी ज्यों देखता 
है और वैसे ही दूसरा कोई (महापुरुष) ही आश्चर्यकी ज्यों 
( इसके तत्त्को) कहता है |! 


इस प्रकार जो महापुरुष ईश्वरके तत्तका अनुभव कर लेते हैं 
वे भी जब दूसरोंको सहजमें नहीं समझा सकते, तब औरोंकी तो 
बात ही क्या है ? समझाना वाणीका विषय है। बुद्धिके द्वारा 
ईश्वरके तत्तका जितना अनुभव होता है, उतना वाणी कह ही नहीं 
सकती और वास्तवमे तो ईश्वरका तत्त्व बुद्धिमें भी पूर्णरूपेण नहीं 
आ सकता । तथापि महापुरुषोंद्रारा जो कुछ कहा जाता है उससे 
उस तत्त्वका समझना सहज हो सकता है परन्तु उनसे सुननेवाले 
मनुष्य भी श्रद्धा, प्रेम, एकाग्रता और बुद्धिकी तीक्ष्णता तथा 
पवित्रतामें कमी रहनेके कारण यथार्थ समझ नहीं पाते। इसी कारण 
यह विषय समझने-समझानेमें अत्यन्त ही कठिन है । परन्तु इतना 
समझ लेना चाहिये कि उस अनन्त विज्ञानानन्दधन परमात्माके 
क्रिसी अंदामें प्रकृति या माया है और उस मायाके किसी अंशमें 
यह समस्त चराचर विश्व है । इस अत्रस्थामें ईश्वर्के प्रति किया 
जानेवाला प्रेम खाभाविक ही समस्त विश्वके प्रति हो जाता है। 
क्योंकि ईश्वर ही विश्वके आधार हैं, ईश्वर ही विश्वके आत्मा है, 
ईश्वर ही विश्वमै व्याप्त हैं और ईश्वर ही विश्वके एकमात्र ( अभिन्न- 


¢ 
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ey 


-निमित्तोपादान ) कारण हैं; वे अंशी हैं और यह समस्त विश्च 
उनका अंश है, या यों कहिये कि उनका अंग है । श्रीमगवानूने 
खयं अजुनसे कहा है-- 

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाजुन । 

बिष्टस्याहसिदं इृत्खमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 

(गीता १० । ४२) 

“अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्यो प्रयोजन है, 
मैं इस सम्पूर्ण जगतूको (अपनी योगमायाके) एक अंशमात्रसे 
धारण करके स्थित हूँ ।' 

भगवानके उपर्युक्त वाक्योंका अभिप्राय समझ लेनेपर यह 
निश्चय हो जाता है कि यह समस्त जगत्‌ भगवानूके एक अंशमें स्थित 
है, भगवान्‌ ही इस जगत्रूपसे अभिव्यक्त हो रहे हैं, ऐसी स्थितिमें 
भगवद्येमीका खाभाविक ही जगतके साथ अक्रत्रिम प्रेम होता है । 
जिस मनुष्यने सोनेके तत्वको समझ लिया, उसका सोनेके आभूषणों- 
के साथ निश्चय ही प्रेम होता है, वह फिर कमी उनकी अवहेलना 
नहीं कर सकता, यह प्रत्यक्ष प्रमाणित है; यदि करता है तो वह 
खर्णके तत्को नहीं जानता, इसी प्रकार परमात्माके तत्तको जानने- 
वाळा परमात्म-प्रेमी पुरुष जगतके जीवोंकी कदापि अवहेलना नहीं 
कर सकता । , 

जो मनुष्य किसी एक पूज्य पुरुषके सारे अंगोंकी श्रद्धा और 
प्रेमसे पूजा करता हो, वह उस पूज्य पुरुषके किसी एक उपांगको 
जळा दे, या.किसी एक अंगको काट डाले चाहे वह कितना ही 


३३६ तच््व-चिन्तामणि भाग ३ 


छोटा हो, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? क्योंकि उसके लिये तो 
पूज्य पुरुषका प्रत्येक अंग ही पूज्य और प्रिय होता है। इसी प्रकार 
परमात्माके तक्तको जाननेवाळा परमात्माका प्रेमी पुरुष अपने 
आराध्यदेव परमात्माके अंश या अंगरूप किसी जीवके साथ क्या 
कभी द्वेष कर सकता है, क्या कमी उसका अहित कर सकता है 
या उसको दुःख पहुँचा सकता है ? कदापि नहीं । अतएव जो 
मनुष्य ईश्वरका प्रेमी है, वह स्वाभाविक ही विश्वका प्रेमी है । जैसे 
पूज्य पुरुषके सब अंगोंको प्रेमसे पूजकर भी जो उनके किसी एक. 
अंगको जळाता है, वह भक्त, प्रेमी या सचा पुजारी नहीं है, वैसे 
ही भगवानूसे प्रेम करनेवाला पुरुष भी यदि किसी भी जीवका 
किञ्चित्‌ भी अहित करता है या उसे कष्ट पछुँचाता है तो वह न 
परमात्माका भक्त है, न प्रेमी है और न सच्चा पुजारी ही है। 
असळमें उसने परमात्माका तत्त्व ही नहीं समझा है । 


तत्वका ज्ञाता तो विश्वका खाभाविक प्रेमी होगा ही परन्तु 
इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि केवळ विश्वप्रेम ही ईश्वरप्रेम 
है, क्योंकि विश्वके परे भी परमात्माका खरूप अनन्त और अपार 
है; विश्व उस परमात्माके एक अंशमें होनेके नाते विश्वप्रेम भी ईश्वर- 
प्रेमके ही अन्तर्गत है । वस्तुतः विश्वसहित समग्र परमात्माके साथः 
होनेवाला प्रेम ही ईश्वरप्रेम है । 

परमेश्वरकी दो प्रकृति है-एक जड और दूसरी चेतन । 


इन्हींको भगवानने गीतामें अपरा और परा प्रकृति कहा है । इनमें 
आकाश, वायु, तेज, जळ, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार ऐसे 
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आठ प्रकारवाली अपरा प्रकृति जड है, जिसका यह चौबीस 
विंकारोंबाछा जड शरीर है ओर जीवात्मा परा प्रकृति है जिसको 
चेतन कहते हैं और जिसने उपर्युक्त अष्टधा अपरा प्रकृतिको धारण 
कर रक्खा है । शरीरयुक्त इस जीवके भी दो भेद हो जाते हैं-- 
चर और अचर । मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चर हैं और वृक्ष-छ्ता 
आदि अचर हैं; उपर्युक्त दोनों प्रकृतियोंसे संयुक्त संसारको ही विश्व 
कहते हैं; इस विश्वके साथ जो मनुष्य किसी हेतुको लेकर प्रेम 
करता है, वह भी ईश्वरके साथ ही प्रेम करता है, परन्तु. उसका 
वह प्रेम क्षुद्र है । किसी भी हेतुसे किया जानेवाला प्रेम हेठुकी 
पूर्ति होनेके साथ ही समाप्त हो जाता है, इसीलिये वह देशाकाळसे 
सीमित होने और फलकी अल्पताके कारण क्षुद्र कहा जाता है । 
विशाळ अनन्य ईश्वर-प्रेमके अन्तर्गत तो वही विश्व-प्रेम आ सकता है 
जो परमात्माके तत्को जानकर इस जड-चेतन विश्वके साथ निःखार्थ- 
भावसे किया जाता है । यद्यपि इसमें भी देशकाळकी परिमितता 
है तथापि यह तत्त्वज्ञानयुक्त और निष्काम होनेके कारण देरा- 
काळावच्छिन्न होनेपर भी सच्चा और सराहनीय माना जाता है। 
वास्तविक और सर्वोत्कृष्ट ईश्वर-प्रेम तो वही है जो इस जड-चेतन 
जगतूसहित, देराकाळरहित अपरिमित परमात्मामें बिना किसी 
हेतुके होता है ! 


अब यह समझना है कि चेतन और जड-जगतके साथ--परा 


और अपरा ग्रकृतिके साथ किस प्रकारका प्रेम करना चाहिये । 
२२ 
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~ चेतने साथ प्रेम 
१ ५ १£मनुष्यादि मुक्तिके अधिकारी जीवोंको, इसं लोक और 
परलोकके यथार्थ अभ्युदय और परम कल्याणके लिये अपनी शक्तिके 
अनुसार तन-मन-घनसे हेतुरहित सहायता पहुँचाना | : 


२-पशु,पक्षी आदि जीवोंको; जिनको आत्मज्ञानकी प्राप्ति 
विधेय लहीं“हे, इस लोकमें रक्षां, बृद्धि और उनंके हितके लिये 
अपनी राक्तिके अनुसार तन-मन-धनसे ख थरहित सहायता 
करना । 


1 इसी प्रकार बृक्ष-छता आदिके साथ खार्थरहित हित- 
पकर करना । ै | 


जडके साथ प्रेम 


जो पदार्थ जीवोके लियें उपयोगी हैं. और उत्तम गुण तथा 

कर्मोकी वृद्धिमें सहायक हैं, उन पदार्थोकी उन्नति, बृद्धि और 

क्षाके लिये' चेष्टा करना और आसक्ति तथा कामनाको त्यागकर 
लोक-शिक्षाके लिये उनका यथायोंग्य प्रयोग करना । 


जो पदार्थ जीवोंक्रे लिये अहितंकारक हैं और दुर्गुण तथा 
दुष्कमॉको बढ़ानेवाले हैं, उनके घटाने और नष्ट करनेके लिये 
प्रयत्न करना और द्वेष तथा' कामंनाको त्यागकर लोकसंग्रहार्थ 
उनका यथोचितरूपसे सवथा त्याग करना । 

जिस प्रकार उपयोगी पंदार्थोकी बृद्धि, रक्षा और उपयोगमें 
उनके साथ प्रेम करना है, इसी प्रकार हानिकारक पदार्थोके क्षय 
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और त्यागमें भी उनके साथ प्रेम करना है, हानिकारक पदार्थोका 
अस्तित्व न रहनेमें ही हित है और हितकी चेष्टा ही प्रेम है । . 

इसी प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार और समस्त इन्द्रियाँ.आदि- 
नको दुराचार, दुर्गुण और मोग-विषयोंसे हटाकर सद्गुणोंको वृद्धिके 
वछिये उन्हें इश्वर-भक्तिमें--ईस्वर-सम्बन्धी बिषयोमे लगाना उनके 


साथ प्रेम करना है । 


यह प्रेम साधकको ईशखरकी प्राप्तिके लिये और सिद्ध पुरुषोंको 
-छोकसंग्रहके लिये करना चाहिये । 
यह विश्वप्रेम ईश्वर-प्रेमके अन्तर्गत है, इश्चरमें प्रेम होनेपर 


` यह आप ही हो जाता है, -अतए मनुष्यमात्रको ईश्वरके प्रति 


विश्युद्ध और अनन्य प्रेम करनेके लिये प्राणपर्यन्त प्रयत्न करना 
चाहिये । इस ईश्वर-प्रेमके कुछ साधन निम्नलिखित हैं-- 

८१श्वरके गुण, प्रेम, प्रभाव और रहस्यकी अमृतमयी 
-क्रथांओंका श्रवण, मननः और पठन-पाठन । 

(_-२८धगतानमें श्रद्धा और निष्काम प्रेम करनेवाले पुरुषोंका 
अगे | 

(भगवान खरूपको याद रखते हुए प्रेमपूर्वक उनके 
नामका जपं और कीर्तन । 

(_ध्त्मर्गवानकी आज्ञाका पालन और प्रत्येक सुख-दुः खकों 
भगवानका विधान समङ्गक्रर प्रसनचित्त रहना । 

५-संपूर्ण जीवोंको भगवानका अंश मानकर सबके हितके 

लिये कोशिश करना । 


ns तत्त्व-चिन्तामणि भाग रे 
“ईश्वरके तत्वको जानने और उनका दर्शन प्राप्त करनेके 


लिये उत्कण्ठित _स्हना । 


ha करुणभावसे ईश्वरःप्रार्थना करना । 


इस प्रकार साधन करनेसे ईश्वरमें अनन्य बिशुद्ध प्रेम होकर 
ईश्वरकी साक्षात्‌ प्राप्ति होती है । फिर जड-चेतन संसारमें तो उसका 
हेतुरहित प्रेम होना अनिवार्य ही है । ऐसे तत्त्वे जाननेवाले प्रेमी 
भक्तोंके लक्षण बतळाते हुए श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 

अद्वेष्टा सर्वभूतानां सैत्रः करुण एव च। 

निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखः क्षमी ॥ 

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 

म्यर्पितमनोबुद्धियो मङ्कक्तः स मे प्रियः ॥ 

(गीता १२। १३-१४) 

“जो सब भूतोंमें द्वेषमावसे रहित, सबका खार्थरहित प्रेमी 
और हेतुरहित दयालु है एवं जो ममतासे रहित, अहङ्कारसे रहित, 
सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमै सम तथा क्षमावान्‌ यानी अपराध करने- 
बालेको भी अभय देनेवाला है, जो ध्यान-योगमें युक्त हुआ निरन्तर 
लाभ-हानिमें सन्तुष्ट है, मन तथा इन्द्रियासहित रारीरको वरार्मे 
किये हुए है और मुझमें दृढ़ निश्चयवाला है वह मुझमें अर्पण किये 
हुए मन-बुद्धिवाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है ।' 

उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो गया कि ईश्वर-प्रेम हीः 
विश्रप्रेम है । 


~ 0 ९ 


श्व्रमै विश्वास 
— 

ईश्वरके विष्यमें जो प्रश्न किये गये हैं उनको सुनकर मुझको 
आश्चय नहीं होता, क्योंकि यह विषय बुद्धिकी पहुँचके बाहरका 
है । आरचर्य तो इसमें मानना चाहिये कि जो ईसरको मानते हुए 
सी नहीं मानते । ईश्‍वरके तत्त्वको न जानकर ईश्वरको माननेवाछे 
कहते हैं कि इश्वर सवज्ञ, सवंशक्तिमान्‌, न्यायकारी, कमफळदाता, 
स॒त्य-विज्ञान-आनन्दघन है, इस प्रकार ईखरके स्वरूपको बतलाते 
हैं, पर ईखरके निर्माण किये हुए नियमोंका पालन नहीं करते । 
ऐसे पुरुषोंका मानना केत्रल कथनमात्र है, ऐसे ही मनुष्योंकी 
सूखेताका यह फल है कि आज संसारमै ईश्वरके अस्तित्वमें सन्देह 
किया जाता है । ईश्वरको सर्वथा न माननेवाळोंकी अपेक्षा अन्धश्रद्वासे 
भी इंश्वरके माननेवालोंको उत्तम समझता हुआ ही मैं उनकी निन्दा 
इसलिये करता हूँ कि ऐसे अन्धश्रद्वावाले मनुष्य भी अनीश्वरवादके 
अचारमें एक प्रधान कारण हुए हैं । जो वास्तवमें ईश्वरको समझकर 
इश्वरको मानते हैं, उन्हींका मानना सराहनीय है । क्योंकि जो 
इस्वरके तत्तको जान जाता है उसके आचरण परमेश्वरकी मर्यादाके 
अतिकूछ नहीं होते, प्रत्युत उसीके आचरण प्रमाणभूत और 
आदरणीय होते हैं । भगवान्‌ कहते हैँ-- 

यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 


स॒यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥ 
(गीता ३। २१) 
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“श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उस-उसकेः 
` हो अनुसार बर्तते हैं, वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग 
भी उसके अनुसार वर्तते हैं ।' ऐसे पुरुष ही ईरवरवादके सच्चे: 
प्रचारक हैं, मैं तो एक साधारण पुरुष हूँ। यद्यपि ईश्‍वर-विषयक. 
प्रश्नोंके उत्तर देनेम में असमर्थ हूँ, तथापि पाठकोंके लिये साधु 
पुरुषोंके संग और अपने विचारसे उत्पन्न हुए भावोंका अपनी 
साधारण बुद्धिके अनुसार कुछ अंश अपने मनोविनोदके लिये 
उनकी सेवामें रखता हूँ । सजनगण मुझे बालक समझकर मेरी 
त्रटियोंपर क्षमा करेंगे । ईश्वरका विषय बडा गहन और रहस्यपूर्ण 
है, इस विषयमें बड़े-बड़े पण्डितजन भी मोहित हो जाते हैं,' फिर 
मुझ सरीखे साधारण मनुष्यकी तो बात हो क्या है । 


-(क) ईश्वर बिना ही कारण सबपर दया करता है, 
प्रत्युपकारके बिना न्याय करता है और सबको समान समझकर 
सबसे प्रेम करता है । इसलिये उसको मानना कतव्य है और 
कर्तव्य पालन करना ही मनुष्यका मनुष्यत्व है | 

` (ख) ईश्वरको माननेसे उसकी प्राप्तिके लिये उसके गुण, प्रेम, 

प्रभावको जाननेकी खोज होती है और उसके नामका जप, 

स्वरूपका ध्यान, गुणोंके श्रवण-मननकी चेष्टा होती है, जिससे 

मनुष्यके पापों,अवगुणों एवं दुःखोंका नाश होकर उसे परमानन्दकीः 
प्राप्ति हो जाती है । " 

(ग) अच्छी प्रकारसे समझकर ईश्वरको माननेसे मनुष्यके 

द्वारा किसी प्रकारका दुराचार नहीं हो सकता । जिन पुरुषों 


जति 
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दुराचार देखनेमें आते हैं, वे वास्तवमे ईश्वरको मानते ही नहीं हैं। 
झूठे ही इशवरवादी बने हुए हैं । 

' (घ) सच्चे हृदयसे ईश्वरको माननेवालोंकी सदासे जय होती आयी: 
है । धुव-प्रह्मादादि-जेसे अनेकों ज्वलन्त उदाहरण शास्त्रोंमे मरे हैं ।: 
वतेमानमें भी सच्चे हृदयसे ईश्वरको मानकर उसकी शरण छेनेवालोंकी 
प्रत्यक्ष उन्नति देखी जाती हे । 


(ङ ) सम्पूर्ण श्रुति, स्मृति आदि शात्रोंकी सार्थकता भी 
ईश्वरके माननेसे ही सिद्ध होती है । क्योंकि सम्पूर्ण शात्रोंका ध्येय' 
ईसवरके प्रतिपादनमें ही है । 

वेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा । 
आदा मध्ये तथा चान्ते हरिः सवत्र गीयते॥ 

_  ( महामारत स्वर्गारोहण अ० ६ ), 
इसी प्रकार ईश्वरको माननेसे और भी अनन्त लाम हैं । 
२-(क) कर्मोके अनुसार फल मुगतानेवाले सर्वव्यापी 

घरमात्माकी सत्ता न माननेसे मनुष्यमें उच्छुङ्खठता बढ़ती है । 
उच्छुङ्खल मनुष्यमें झूठ, कपट, चोरी, जारी, हिंसादि पाप-कर्मोकी 
एवं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अवगुणोंकी वृद्धि होकर 
उसका पतन हो जाता है जिसके परिणाममें वह और महादुखी 
बन जाता हे । 


(ख) ईश्वरको न माननेसे ईर्वरके तत्तज्ञानकी खोज नहीं हो 
सकती और तत्त्वज्ञानकी खोजके बिना ईशवरके तत्त्वका ज्ञान नहीं 
होता । और ज्ञान बिना कल्याण नहीं हो सकता । 
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(ग) ईश्वरको न माननेसे कृतंत्रताका दोष आ जाता है, 
क्योंकि जो पुरुष सवे संसारके उत्पन्न तथा पालन करनेवाले सबके 
सुहृद्‌ उस परमपिता परमात्माको ही नहीं मानते, वह यदि अपनेको 
जन्म देनेवाले माता-पिताको भी न मानें तो क्या आश्चर्य है ? और 
जन्मसे उपकार करनेवाले माता-पिताको न माननेवालेके समान 
दूसरा कौन कृतघ्न है ? 

(घ) ईश्वरको न माननेसे मनुष्यकी आध्यात्मिक स्थिति नष्ट 
हो जाती है और उसमें पशुपन आ जाता है । संसारमै जो लोग 
इश्वरको नहीं माननेवाछे हैं, गौर करके देखनेसे उनमें यह बात 
प्रत्यक्ष देखनेमें आती है | 

इसी प्रकार ईश्वरको न माननेमें अन्य अनेकों महान्‌ हानियाँ 
है, पर विस्तारके भयसे अधिक नहीं लिखा गया । 


३-ईश्वरके अस्तित्वमें प्रमाण पूछना कोई आश्चर्यजनक बात 
या बुद्धिमत्ता नहीं है । इस विषयमें प्रश्न करना साधारण है । स्थूल- 
बुद्धिसे न समझमें आनेवाळे विषयमे समझदार पुरुषको भी शंका हो 
जाती है, फिर साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है ? परन्तु 
विचारनेकी बात है कि जो परमात्मा स्त्रतःप्रमाण है और जिसे 
परमात्मासे ही सब प्रमाणोंकी सिद्धि होती हैं उसके विषयमै प्रमाण 
पूछना आश्चर्य भी है, जैसे किसी मनुष्यका अपने ही सम्बन्धमें 
शंका करना कि मैं हूँ या नहीं” व्यर्थ है, वैसे ही ईश्वरके 
अस्तित्वके विषयमें पूछना है । यदि कहो कि भैं तो प्रत्यक्ष हूँ, 
ईश्वर तो ऐसा नहीं है' सो यह कहा तो जा सकता है, परन्तु असक 
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बात तो यह है कि परमात्मा इससे भी बढ़कर प्रत्यक्ष है । कोई पूछे कि 
“हमसे बढ़कर परमात्माकी प्रत्यक्षता कैसे है ? इसका उत्तर यह है 
कि जैसे स्त्रभ-अवस्थाके अनुभव किये हुए पदार्थ जाप्रत्‌-अवस्थामें 
नहीं रहते, इसी वातको छेकर यह शंका हो सकती है कि 
यह जाग्रत-अवस्थामें दीखनेवाले पदार्थ भी किसीका स्वप्न हो, 
क्योंकि स्वप्रके पदार्थोका स्वप्त-अवस्थामें परिवर्तन देखते हैं, 
बैसे ही जाग्रतू-अवस्थाके पदार्थोका जाग्रत्‌-अवस्थामें परिवर्तन 
देखते हैं परन्तु जिससे इन सबकी सत्ता है और जो सबके नाश 
होनेपर भी नाश नहीं होता, जो सबका आधार और अधिष्ठान है 
उस निर्विकार परमात्माकी प्रत्यक्षता हमारे व्यक्तिगत अस्तित्वकी 
अपेक्षा बहुत विशेष है, पर इस प्रकारकी प्रत्यक्षता उन्हीं महात्मा 
पुरुषोंको होती है कि जिनकी महिमा सब शास्र गाते हैं। 
जो सूक्ष्मदर्शी हैं वे ही सूक्ष्मबुद्धिके द्वारा परमात्माका प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार करते हैं । इस विषयमै श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादि 
शास्र और महात्मा पुरुषोंके वचन प्रमाण हैं । जिनको स्वयं 
साक्षात्‌ करनेकी इच्छा हो वे मी श्रुति, स्मृति तथा महात्मा पुरुषोंके 
बताये हुए मार्गके अनुसार साधनके लिये प्रयत्न करनेसे परमात्मा- 
को प्रत्यक्ष कर सकते हैं । परमात्माके अस्तित्वकी सिद्धिमें युक्ति- 
प्रमाण भो है । कार्यकी सिद्धिसे कारणके निश्चय करनेको युक्ति- 


प्रमाण कहते हैं । संसारमै किसी भी वस्तुकी उत्पत्ति और उसका 


सञ्चालन किसी कर्ताके बिना नहीं देखा जाता । इसीसे यह निश्चय 
होता है कि पृथ्वी, समुद्र, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, अग्नि) वायु, 


'आकाश, दिशा और काल आदिकी रचना और नियमानुसार उनका 
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सञ्चालन करनेवाढी कोई बडी भारी शक्ति है, उसी शक्ति 
परमात्मा समझना चाहिये। यदि कहो, “बिना कत्ताके प्रकृतिसे ही 
अपने-आप सब उत्पन्न हो जाते हैं इसमें कत्ताकी कोई आवश्यकता 
नहीं, जैसे बृक्षसे बीज और बीजसे वृक्ष अपने-आप ही उत्पन्न होते 
हुए देखनेमें आते हैं’ सो ठोक है, किन्तु यह. कहना युक्तियुक्त 
नहीं है । प्रथम तो यह बात त्रिचारनी चाहिये कि पहले बीजकी 
उत्पत्ति हुई या बृक्षकी ? यदि बृक्षको कहो तो वृक्ष कहाँसे आया ? 
और बीजकी कहो तो बीज कहाँसे आया ? यदि दोनोंकी उत्पत्ति 
एक साथ कहो तो किसके द्वारा किससे हुई ? क्योंकि विना किसी 
कारणके कार्यकी उत्पत्ति सम्भव नहीं । जिससे और जिसके द्वारा 
बीज, वृक्ष आदिकी उत्पत्ति हुई है वे ही परमात्मा हैं । 

दूसरा प्रश्न होता है कि यह प्रकृति जड़ है या चेतन । यदि 
जड़ कहो तो चेतनकी सत्ता-स्क्ूतिके बिना किसी पदार्थका उत्पन्न 
और सञ्चालन होना सम्भव नहीं और यदि चेतन कहो तो फिर 
हमारा कोई विरोध नहीं क्योंकि चेतन-इाक्ति ही परमात्मा है, 
जिनके द्वारा इस संसारकी उत्पत्ति हुई है । केवल संसारकी उत्पत्ति 
ही नहीं, चेतनकी सत्ता बिना इस संसारका सञ्चालन भी नियमानुसार 
नहीं हो सकता । बिना यन्त्रीके किसी छोटे-से-छोटे यन्त्रका भी 
सञ्चालन होता नहीं दिखायी देता । किसी भी कार्यका सञ्चालन 
हो, बिना सञ्चाळकके वह नष्ट-श्रष्ट हो जाता है अतएव जिससे 
इस संसारका नियमानुसार सञ्चालन होता है, उसीको परमात्मा 
समझना चाहिये । जीवोंके किये इए कर्मोके फलोंका भी सर्वव्यापी) 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, परमात्माके बिना यथायोग्य भुगताया जाना 
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सम्भव नहीं है, यदि कहो 'कर्मोके अनुसार कर्ता पुरुषको किये 
हुए कर्मोका फल अपने-आप मिल जाता है! तो यह कहना 
युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि कर्म जड़ होनेके कारण उनमें यथायोग्य 
फळ-विभाग करनेकी शक्ति नहीं है और जीव बुरे कर्मोका फल 
दुःख खयं भोगना चाहता नहीं । चोर चोरी करता है और चोरीके 
अनुसार राजा उसे दण्ड देता है परन्तु न तो वह चोर जेळखानेमें 
खयं जाता है ओर न वह चोरीरूप कर्म ही उसे जेल पहुँचा 
सकता है । राजाकी आज्ञासे नियत किये हुए अधिकारी लोग ही 
चोरीके अपराधके अनुसार उसे जेलका दण्ड देते हैं, इसी प्रकार 
पाप-कर्म करनेवाले पुरुषोंको परमेश्वरके नियत किये हुए अधिकारी 
देवता पाप-कर्मोका दुःखरूप दण्ड देते हैं । ऐसे ही यह जीव 
किये हुए सुकृत कमोंका फळरूप सुख भोगनेमें भी असमर्थ है । 
जैसे कोई राजाके कानूनके अनुसार चढनेवाले व्यक्तिको राजा 
या उनके नियत किये हुए पुरुषोंद्वारा कर्मोके अनुसार नियत किया 
हुआ ही पुरस्कार मिळता है, उसी प्रकारसे सुकृत कर्म करनेवाले 
पुरुषोंको भी उसके कर्मोंके अनुसार परमेश्वरद्वारा नियत किया हुआ 
फल मिलता है । ह 

अज्ञानके द्वारा मोहित होनेके कारण जीवोंको अपने कर्मोके 
अनुसार खतन्त्रतासे एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जानेका सामर्थ्य 
और ज्ञान भी नहीं है । : 

इसके सिवा सृष्टिके प्रत्येक कार्यमें सर्वत्र प्रयोजन देखा 
जाता है । ऐसी प्रयोजनवती सृष्टिकी रचना बिना किसी परम 
बुद्धिमान्‌ चेतन कतके नहीं हो सकती । 
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इस उपर्युक्त विवेचनसे यही बात सिद्ध होती है कि परमेश्वरके 
बिना न तो संसारकी उत्पत्ति सम्भव है, न सञ्चालन हो सकता 
है, न जीवोंको उनके कर्मफळका यथायोग्य फल प्राप्त हो सकता 
है और न सप्रयोजन सृष्टि हो सकती है । 

इश्वर 'खतःप्रमाण' प्रसिद्ध है, क्योंकि सम्पूर्ण प्रमाणोंकी 
सिद्धि ईश्वरके प्रमाणसे ही सिद्ध होती है, इसलिये उसमें अन्य 
ग्रमाणोंको आवश्यकता नहीं । 

ईश्चरके होनेमें शास्र भी प्रमाण हैं, स 
इतिहास, पुराणोंका तात्पर्य भी ईश्वरके प्रतिपादन 
'लिये जगह-जगह असंख्य प्रमाण देख सकते हैं । 
-___ युजुर्वद-- 

ईशावास्यमिद* सब यत्किश्व जगत्यां जगत्‌ । (४० । १) 
, इस जगतमें जो कुछ भी है वह सब-का-सब ईश्वरसे 
व्याप्त है ।' 

ब्रह्मसूत्र-- | 

जन्माद्यस्य यतः’ 'शास्रयोनित्वात्‌ ॥ (१।१।२-३) 

“जिससे उत्पत्ति, स्थिति और पालन होता है, वह इश्वर है । 
शा्रका कारण होनेसे अर्थात्‌ जो शाख्रका उत्पादक है तथा 
शा्नद्वारा प्रमाणित है, वह ईश्वर है ।' 

गीता-- 

सवस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । 
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वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकुद्ठेदविदेव चाहम्‌ ॥ 
(१५। १५) 
मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तयोमीरूपसे स्थित हूँ तथा 
मुझसे ही स्मृति) ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदोंद्वारा 
मैं ही जाननेयोग्य हूँ तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेवाला 
भी मैं ही हूँ।' 
ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेड्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारढानि मायया ॥ 
(१८। ६१) 
'हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमे आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अन्तयामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार भ्रमाता 
हुआ सब भूतप्राणियोंके हृदयमें स्थित है । 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परपुच्यते । 
जानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
(१३।१७) 
वह ब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति एवं मायासे अति परे कहा 
जाता है तथा परमात्मा बोधखरूप और जाननेयोग्य है एवं 
तत्तज्ञानसे प्राप्त होनेवाला और सबके हृदयमें स्थित है ।' 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य ब्रिभर्त्यव्यय ` ईश्वरः ॥ 


(१५। १७) 
'उन (क्षर, अक्षर ) दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है 
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कि जो तीनों लछोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण-पोषण करता है, 
एवं अविनाशो परमेश्वर और परमात्मा, ऐसे कहा गया है ।' 
' ` योगद्शन--- 


क्लेशकमविपाकाशगैरपराम्रष्टः पुरुषविशेष इश्वरः । 
तत्र निरतिशयं सवज्ञवीजम्र । 
पूवषामाप शुरुः कारूनानवच्छेदात्‌ । 
| | (समाधिपाद २४-२६ ) 
“अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ( मरणभय ) 
इन पाँच छेशोंसे, पाप-पुण्य आदि कर्मोसे, सुख-दुःखादि भोगोंसे 
और सम्पूर्ण वासनाओंसे रहित पुरुपत्रिशेष ( पुरुषोत्तम ) ईश्वर 
है । उस परमेश्वरमे सर्वज्ञताका कारण ज्ञान निरतिशय है । वह 
पूर्वमें होनेवाळे ब्रह्मादिका भी उत्पादक और शिक्षक है क्योंकि 
कालके द्वारा उसका अवच्छेद नहीं होता ।' 
उपनिषद्‌--- | 
` ८: यती वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, 
` यत्प्रयन्त्यभिसँविशन्ति । तद्विजिज्ञासख) त्रह्म । 
(तैत्तिरीय ३। १) 
“जिससे सब भूत उत्पन्न होते हैं, तथा उत्पन्न इए प्राणी 
जिसके ,अनुग्रहसे जीते हैं, और मृत्युके पश्चात्‌ जिसमें लीन होते 
हैं, उसको तू जान, वह ब्रह्म है ।! | 
एको देवः सवेभूतेष गूढः 
सवव्यापी सवभूतान्तरात्मा । 
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कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
5 साक्षी चेता केवलो निर्मुणश्र ॥ 
| (श्वेता० ६। ११) 
एक ही देव ( परमात्मा ) सब भूतोके अन्तस्तलमें विराजमान 
है, वह सर्वव्यापी है, सव मूतोंका अन्तरात्मा है । वही कर्मोका 
ध्यक्ष, सव भूतोंका निवासस्थान, साक्षी, चेतन, केवळ और 
निर्गुण है । । 
, भागवतमें श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
` ` `अहं ब्रह्मा च शर्वश्च जगतः कारणं परम्‌। 
` आत्मेश्वर. उपद्रष्टा  खयंदगविशेषणः ॥ . 
. . -आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं द्विज । 
` . सृजन्‌ रक्षन्‌ हरन्‌ विश्वं दध्रे संज्ञां क्रियोचिताम्‌ ॥ 
; (४.। ७॥:५०:५१.) 
हे ब्राह्मण ! मैं ही ब्रह्मा हूँ, शिव हूँ और जगतूका परम 
कारण हँ । मैं ही आत्मा और ईश्वर हूँ, अन्तयांमी हूँ, सर्य 
प्रकाश हूँ तथा निर्गुण हूँ। मैं अपनी त्रिगुणमयी मायामें समाविष्ट 
होकर विश्वका पालन, पोषण और संहार करता हुआ क्रियानुसार 
नाम धारण करता हूँ ।? _ 


` महाभारत-अनुशासनपर्वके १४९ वें अध्यायमें कहा है-- 


` ` अनादिनिधनं ˆ विष्णुं सबैलोकमहेशरम्‌ । 
` लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिंगो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
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बह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कौर्तिवर्धनश्‌ । 

लोकनाथं महद्भूतं सर्वभृतभवोहूवस्‌ ॥ ७॥ 

परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः । 

परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणस्‌ ॥ ९ ॥ 

पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानाञ्च मङ्गखम्‌ । 

दैवतं देवतानाश्च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥। १० ॥ 

“उस अनादि, अनन्त, सर्वलोकब्यापक, सर्वलोकमहेश्वर, 
सब लोकोंके अध्यक्षकी सदा स्तुति करनेवाला सब दुःखोंको लाँघ 
जाता है ।' “जो परम ब्रह्मण्य, सब धर्मोको जाननेवाले, लोकोंकी 
कीर्तिको बढ़ानेवाले, लोकनाथ, सर्वभूतोंको उत्पन्न करनेवाले महान्‌ 
भूत हैं ।? “जो तेजके परम और महान्‌ पुञ्ज हैं, जो बड़े-से-बड़े 
तपोरूप हैं, जो परम महान्‌ ब्रह्मरूप हैं और जो बड़े-से-बड़े श्रेष्ठ 
आश्रय हैं ।? 'जो पत्रित्र वस्तुओंमें सबसे अधिक पवित्र हैं, जो 
मंगलोंके भी मंगलरूप हैं, जो देवताओंके परम देवता हैं और जो 
प्राणीमात्रके अविनाशी पिता हैं ।' 

वाल्मीकीय रामायण युद्भकाण्ड-- 

कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्ठो ज्ञानविदां विश; | 

अक्षरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव । 

लोकानां त्वं परो धर्मो विष्वक्सेनश्रतुर्थृजः ॥ 

(११७। ६, १४) 

ब्रह्मा कहते हैं, हे राघव ! आप समस्त लोकोके कर्ता, 

ज्ञानियोंमै श्रेष्ठ विभु हैं। आप ही सब लोकोके आदि, मध्य, 
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अन्तमें विराजित अक्षर ब्रह्म और सत्य हैं, आप सब 

$ जकात चीन रि ह 
ह वि हल ॥ कि हैं। कु ति 

जैन, बोद्ध और चावाक आदि कंतिपय॒ मतोंको छोड़कर 
ऐसा कोई भी वेद-शात्र नहीं है जिसमें ईश्वरका प्रतिपादन 
न किया गया हो | यहाँतक कि मुसलमान, ईसाई आदि भी 
ईश्वरके अस्तित्वको मानते हैं| यथा-- 

कुरान--पूर्य और पश्चिम सब खुदाके ही हैं, तुम जिधर 
भी अपना मुँह घुमाओगे, उधर ही खुदाका मुख रहेगा । खुदा 
वास्तवमें अत्यन्त ही उदार है, सर्वशक्तिमान्‌ है । 

ईसाने कहा है--जिसका इईश्वरमें विश्वास है तथा जो 
भगवान्‌की शक्तिके आश्रित है, वह संसारसे तर जायगा, पर 
अविश्वासियोंकी बडी दुर्गति होगी । 

४--मनुष्य यदि बिचारदृृष्टिसे देखे तो उसे जै 
और परमदयालु ईश्वरकी सत्ता और दयाका पद-पदपर परिचर 
मिलता है । प्राचीन और अर्वाचीन बहुत-से महात्माओंव 
जीवनियोंमें इस प्रकारकी घटनाओंके अनेकों प्रमाण प्राप्त होते हैं 
मैं अपने सम्बन्धमें इस विषयपर क्या लिखूँ ? अवश्य ही मैं 
विनय कर सकता हूँ कि सर्वशक्तिमान्‌ विज्ञानानन्दघन परमार 
सत्ता और दयापर तथा उससे होनेवाली महात्माओंकी जीवन 
घटनाओंपर विश्वास करनेसे अवश्य लाभ होता है । 


क 
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a 
शिव-तत्त 
शान्तं पद्मासनस्थं शशधरसुकुर्ट पश्चवकत्र त्रिनेत्रं 
शुळं वज्रं च खङ्गं परशुमभयदं दक्षभागे वहन्तम्‌ । 
नागं पाशं च घण्टां प्रलयहुतवहं साङ्कशं वामभागे 
नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि ।1% 
शिव-तख बहुत ही गहन है । मुझ-सरीखे साधारण व्यक्ति- 
का इस तत्त्वपर कुछ लिखना एक प्रकारसे लड़कपनके समान है । 
परन्तु इसी बहाने उस विज्ञानानन्दघन महेश्वरको चर्चा हो जायगी, 


यह समझकर अपने मनोविनोदके लिये कुछ लिख रहा हूँ । विद्वान्‌ 


महानुभाव क्षमा करें । 


# जो शान्तस्वरूप हैं, कमलके आसनपर विराजमान हैं, मस्तकपर 


चन्द्रमाक्रा मुकुट धारण करनेवाले हैं, जिनके पाँच सुख हैं, तीन नेत्र हैं, 
'जो अपने दाहिने भागकी भुजाओंमें चूल, बज्र, खज्न, परशु और अभय- 
मुद्रा धारण करते हैं तथा वामभागकी भुजाओंमें सर्प, पाश, घण्टा, 
प्रलयामि और अंकुश धारण किये रहते हैं, उन नाना अलंकारोसे विभूषित 
एबं स्फटिकमणिके समान श्वेतवर्ण भगवान्‌ पार्वती-पतिको नमस्कार 
करता हूँ । 
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श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदिमें सृष्टिकी उत्पत्तिका 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे वर्णन मिळता है | इसपर तो यह कहा जा 
सकता है कि भिन्न-भिन्न ऋषियोंके पृथक्‌-प्रथक्‌ मत होनेके कारण 
उनके वर्णनमें भेद होना सम्भव है; परन्तु पुराण तो अठारहों एक 
ही महर्षि वेदव्यासके रचे हुए माने जाते हैं, उनमें भी सृष्टिकी 
उत्पत्तिके वर्णनमें विभिन्नता ही पायी जाती है । शैवपुराणोंमें शिव- 
से, वैष्णत्रपुराणोंमें विष्णु, कृष्ण या रामसे और शाक्तपुराणोंमें देवीसे 
सृष्टिको उत्पत्ति बतलायी गयी है । इसका क्या कारण है ? एक 
ही पुरुषद्रारा रचित भिन्न-भिन्न पुराणोंमें एक ही खास विषयमै 
इतना भेद क्यों ? सृष्टिके विषयमै ही नहीं, इतिहासों और कथाओं- 
का भी पुराणोंमें कहीं-कहीं अत्यन्त भेद पाया जाता है । इसका 
क्या हेतु है ? 


इस प्रश्नपर मूल-तत्त्तकी ओर लक्ष्य रखकर गम्भीरताके साथ 
विचार करनेपर यह स्पष्ट माळूम हो जाता है कि सृष्टिकी उत्पत्ति- 
के क्रममें भिन्न-भिन्न श्रुति, स्मृति और इतिहास-पुराणोंके वर्णनमें 
एवं योग, सांख्य, वेदान्तादि झाख्नोंके रचयिता ऋषियोंके कथनमें 
मेद रहनेपर भी वस्तुतः मूल-सिद्धान्तमें कोई खास भेद नहीं है । 
क्योंकि प्रायः सभी कोई नामरूप बदलकर आदिमें प्रकृति-पुरुषसे 
ही सृष्टिकी उत्पत्ति बतळाते हे । वर्णनमें भेद होने अथवा भेद 


js निम्नलिखित कई कारण हैं-- 
१ 


“मूल-तत्त्व एक होनेपर भी प्रत्येक महासर्गके आदिमें 
सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम सदा एक-सा नहीं रहता। क्योंकि वेद, 
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शाख् और पुराणोंमें भिन्न-भिन्न सगै और महासगोंका वर्णन है, 
इससे वणेनमें भेद होना स्वाभाविक है । 


र सङ्गत आर सगके आदिमें भी उत्पत्ति-क्रममें भेद रहता 
है । ग्रन्थोमें कहीं महासर्गका वर्णन है तो कहीं सर्गका, इससे भी 
भेद हो जाता है । 

ह-अ त्येक सर्गके आदिमें भी सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम सदा 
'एक-सा नहीं रहता, यह भी भेद होनेका एक कारण है । 

विकी उत्पत्ति, पाठन और संहारके क्रमका रहस्य 
बहुत ही सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है, इसे समझानेके लिये नाना प्रकारके 
रूपकोंसे उदाहरण-वाक्योंद्रारा नाम-रूप वदलकर भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
सृष्टिकी उत्पत्ति आदिका रहस्य बतलानेकी चेष्टा की गयी है। 
इस तात्पर्यको न समझनेकें कारण भी एक दूसरे ग्रन्थके वर्णनमें 
विशेष मेद प्रतीत होता है | 

ये तो सृष्टिकी उत्पत्ति आदिके सम्बन्धमें बेदशा्नोंमें भेद 
होनेके कारण हैं । अब पुराणोंके सम्बन्धमें विचार करना है। 
पुराणोंकी रचना महर्षि वेदव्यासजीने की । वेदब्यासजी महाराज 
बड़े मारी तत्त्वदर्शी विद्वान्‌ और सृश्कि समस्त रहस्यको जाननेवाले 
महापुरुष थे । उन्होंने देखा कि वेद-शाख्रोमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
शक्ति आदि ब्रह्मके अनेक नामोंका वर्णन होनेसे वास्तविक रहस्यको 
न समझकर अपनी-अपनी रुचि और बुद्धिकी विचित्रताके कारण 
मनुष्य इन भिन्न-भिन्न नाम-रूपवाले एक ही परमात्माको अनेक 
मानने लगे हैं और नाना मत-मतान्तरोंका विस्तार होनेसे असली ' 
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तत्त्वका लक्ष्य छूट गया है । इस अवस्थामें उन्होंने सबको एक ही 
_पुरम लक्ष्यकी ओर मोडकर सर्वोत्तम मागपर लानेके लिये एवं श्रुति, 
मृति आदिका रहस्य खी, शूद्रादि अल्पबुद्धिवाले मनुष्योंको 
समझानेके लिये उन सबके परम हितके उद्देश्यसे पुराणोंकी रचना 
की। पुराणोंकी रचनाशैली देखनेसे प्रतीत होता है कि महर्षि 
वेदव्यासजीने उनमें इस प्रकारे वर्णन, उपदेश और आदेश किये 
देखकर भी मतुष्य प्रमाद, लोभ और मोहके वशीभूत हो सन्मार्गका भी मलुष्य प्रमाद, लोम और मोहके वशीभूत हो सन्मार्गक 
त्याग करके मागान्तरमें नहीं जा सकते । वे किसी भो नामरूपसे 
परमेश्वरकी उपासना करते हुए ही सन्मार्गपर आरूढ़ रह सकते 
देवताओंकी उपासना करनेवाले जनसमुदायको एक ही सूत्रमें 
बाँधक्रर उन्हें सन्मार्गपर लगा देनेके उद्देश्यसे ही शास्र और वेदोक्त 
देव॑ताओंको ईश्वरत्व देकर भिन्न-भिन्न पुराणोमें भिन्न-भिन्न देवताओंसे 


बतलाया गया है । हन ननम इन 
उन्होंने सबके लिये परमधाम पहुँचनेका मार्ग सरळ कर दिया। 
पुराणमि यह सिद्ध कर दिया है कि जो मनुष्य भगवानके जिस 


नाम-रूपका उपासक हो वह उसीको सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान नाम-रूपका उपासक हो वह उसीको सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सवैशक्तिमान्‌, 
सर्वव्यापी, सम्पूर्ण गुणाधार, विज्ञानानन्दघन--पस्मात्म--साने-और 


bh यक le पहिरन: सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले ब्रह्मा, विष्ण, 
महेशके रूपमें प्रकट होकर क्रिया करनेवाला समझे । उपासकके 


लिये ऐसा ही समझना परम लाभदायक और सर्वोत्तम है कि मेरे 


| 
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उपास्यदेवसे बढ़कर और कोई है ही नहीं । सब उसीका ढीला- 
विस्तार या विभूति है। _ या विभूति है 


वास्तवमें बात भी यही है । एक निर्विकार, नित्य, विज्ञाना- 
नन्दघन परब्रह्म परमात्मा ही हैं । उन्हींके किसी अंशमें प्रकृति है | 
उस प्रकृतिको ही लोग माया, शक्ति आदि नामोंसे पुकारते हें । 
वह माया बडी विचित्र है । उसे कोई अनादि, अनन्त कहते हैं 
ऐल ब बर त जले है। न्व पके मानते हैं तो कोई भिन्न बतढाते हैं; कोई सत कहते 
असत्‌ प्रतिपादन करते हैं । वस्तुतः मायाके 
सम्बन्धे जो कुछ भी कहा जाता है, माया उससे विलक्षण है । 
क्योंकि उसे न असत्‌ ही कहा जा सकता है, न सत्‌ ही । 
असत्‌ तो इसलिये नहीं कह सकते कि उसीका विकृत रूप 
यह संसार ( चाहे वह किसी भी रूपमें क्यों न हो ) प्रत्यक्ष 
प्रतीत होता है और सत्‌, इसलिये नहीं कह सकते कि जड दृश्य 
सर्वथा परिवर्तनशील होनेसे उसकी नित्य सम स्थिति नहीं देखी 
जाती एवं ज्ञान होनेके उत्तरकाळमें उसका या उसके सम्बन्धका 
अत्यन्त अमाव भी बतळाया गया है और ज्ञानीका भाव ही असली 
भाव है । इसीलिये उसको अनिर्वचनीय समझना चाहिये । 


बिज्ञानानन्दधन परमात्माके वेदोंमें दो खरूप माने गये हैं । 
ग्रकृतिरहित ब्रह्मको निर्गुण ब्रह्म कहा गया है और जिस अंशमें 
ग्रकृति या त्रिगुणमयो माया है उस प्रकृतिसहित ब्रह्मे अंशको 
सगुण कहते हैं । सगुण ब्रह्मके भी दो भेद माने गये है--एक 
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निराकार, दूसरा साकार | उस निराकार, सगुण ब्रह्मकों ही _ निराकार, सगुण ब्रह्मको ही 
महेश्वर, परमेश्वर आदि नामोंसे पुकारा जाता है । वही सर्वव्यापी) 
निराकार, सृष्टिकर्ता परमेश्वर खयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश--इन तीनों 
रूपोमें प्रकट होकर सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और संहार किया करते 
हें । इस प्रकार पाँच रूपोंमें विभक्त-से हुए परात्पर, परब्रह्म 
परमात्माको ही शिवके उपासक सदाशिव, विष्णुके उपासक महा- 
विष्णु और शक्तिके उपासक महाशक्ति आदि नामोसे पुकारते हैं । 
श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण आदि सभीके सम्बन्धमें 
ऐसे प्रमाण मिळते हैं। शिवके उपासक नित्य विज्ञानानन्दघनं 
निर्गुण ब्रह्मको सदाशिव, सर्वव्यापी, निराकार; सगुण ब्रह्मकों 
महेश्वर; सृष्टिके उत्पन्न करनेवाळेको ब्रह्मा, पालनकर्ताको विष्णु और 
संहारकर्ताको रुद्र कहते हैं और इन पाँचोंको ही शिवका रूपं 
बतलाते हैं । भगवान्‌ विष्णुके प्रति भगवान्‌ महेश्वर कहते हैं 


त्रिधा भिन्नो झहं विष्णो ब्रह्मविष्णुहराख्यया । 
सर्गरक्षालयशुणेनिष्कलोऽपि सदा हरे॥ 
यथा च ज्योतिषः सङ्गाज्जलादेः स्प्ेता न वै। 
तथा ममागुणस्यापि संयोगाद्वन्धनं न हि॥. 
यथेकस्या मृदो भेदो नाझ्नि पात्रे न वस्तुतः | 
यथैकस्य सञचद्र्य विकारो नेव वस्तुतः ॥ ` 
एवं ज्ञात्वा भवद्भ्यां च न दृश्यं भेदकारणम्‌ । ' 
वस्तुतः सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम ॥ 
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अहँ भवानयं चैव रुद्रोऽयं यो भविष्यति । 

एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च बन्धनं भवेत्‌ ॥ 

तथापीह मदीयं वै शिवरूपं सनातनम्‌ । 

मूलभूतं सदा प्रोक्तं सत्यं ज्ञानमनन्तकम्‌ ॥ 
( शिव० ज्ञान० ४ । ४१, ४४, ४८-५१ ) 
“ह विष्णो ! हे हरे !! मैं स्वभावसे निर्गुण होता हुआ भी 
संसारकी रचना, स्थिति एवं ग्रलयके लिये रजः, सत्त्व आदि गुणोंसे 
क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र-इन नामोंके द्वारा तीन रूपोंमें विभक्त 
हो रहा हूँ । जिस प्रकार जलादिके संसर्गसे अर्थात्‌ उनमें प्रतिबिम्ब 
पड्नेसे सूर्य आदि ज्योतियोंमें उसका सम्पर्क नहीं होता उसी 
प्रकार मुझ निर्गुणका भी गुणांके संयोगसे बन्धन नहीं होता | 
मिट्टीके नाना प्रकारके पात्रोंमे केवल नाम और आकारका ही भेद 
है, वास्तविक भेद नहीं है-एक मिट्टी ही है । समुद्रके भी फेन, 
- बुदबुदे, तरङ्गादि विकार लक्षित होते हैं; वस्तुतः समुद्र एक ही 
है । यह समझकर आपलोगोंको भेदका कोई कारण न देखना 
चाहिये । वस्तुतः सम्पूर्ण दृश्य पदार्थ शिवरूप ही हैं, ऐसा मेरा 
मत है । मैं, आप, ये ब्रझाजी और आगे चलकर मेरी जो रुद्रमूर्ति 
उत्पन्न होगी--ये सब एकरूप ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है । 
भेद ही बन्धनका कारण है । फिर भी यहाँ मेरा यह शिवरूप 
नित्य, सनातन एवं सबका मूल-खरूप कहा गया है । यही सत्य, 


ज्ञान एवं अनन्तरूप गुणातीत परब्रह्म है ।' 
साक्षात्‌ महेश्वरके इन वचनांसे उनका “सत्यं ज्ञानमनन्तं 


यामा... 
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ब्रह्म '-नित्य बिज्ञानानन्द्धन निर्गुणरूप, सर्वव्यापी, सगुण, निराकार- 
रूप और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूप-ये पाँचों सिद्ध होते हैं । यही 

५ सदाशिव पञ्चवक्त्र हैं । Foren ie 


इसी प्रकार श्रीविष्णुके उपासक निर्गुण परात्पर ब्रह्मको 
महाविष्णु, सर्वव्यापी, निराकार, सगुण ब्रह्मको वासुदेव तथा सृष्टि, 
पाळन और संहार करनेवाले रूपोंको क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश कहते हैं । महर्षि पराशर भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करते 
हुए कहते हैं-- 


अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥ 
नमो हिरण्यगभाय हरये शङ्कराय च। 
वासुदेवाय ताराय सर्णेखित्यन्तकारिणे ॥ 
एकानेकखरूपाय स्थूलसरक्ष्मात्मने नमः । 
अव्यक्तव्यक्तरूपाय विष्णवे मुक्तिहेतवे ॥ 
सर्गस्थितिविनाशानां जगतोऽस्य जगन्मयः । 
मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥ 
आधारभूतं विश्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ । 
प्रणम्य सर्वभूतख्मच्युतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
, (विष्णु १। २। १-५) 
“निर्विकार, शुद्ध, नित्य, परमात्मा, सर्वदा एकरूप, सर्व- 
विजयी, हरि, हिरण्यगर्भ, शङ्कर, वासुदेव आदि नामोंसे प्रसिद्ध 
संसार-तारक, विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति तथा छयके कारण, एक 


~ 
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और अनेक खरूपवाले, स्थूल, सूक्ष्म-उभयात्मक व्यक्ताव्यक्तखरूप 
एवं मुक्तिदाता भगवान्‌ विष्णुको मेरा बारम्बार नमस्कार है । जो 
जगन्मय भगवान्‌ इस संसारको उत्पत्ति, पाळन एवं विनाशके मूल- 
कारण हैं, उन सर्वव्यापी भगवान्‌ वासुदेव परमात्माको मेरा नमस्कार 


है । विश्वाधार, अत्यन्त सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सर्वभूतोंके अन्दर 


रहनेवाळे, अच्युत पुरुषोत्तम भगवानूको मेरा प्रणाम है ।' 


यहाँ अव्यक्तसे निर्विकार, नित्य, शुद्ध परमात्माका निर्गुण 


खरूप समझना चाहिये । व्यक्तसे सगुण खरूप समझना चाहिये । 


उस सगुणके भी स्थूल और सूक्ष्म-दो खरूप बतलाये गये हैं । 
यहाँ सूक्ष्मसे सर्वव्यापी भगवान्‌ वासुदेवको समझना चाहिये, जो 
कि ब्रह्मा, विष्णु और महेराके भी मूल-कारण हैं एवं सूक्ष्मसे भी 
अति सूक्ष्म पुरुषोत्तम नामसे बतळाये गये हैं । तथा स्थूलखरूप 


यहाँ संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और ळय करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और 
महेशके वाचक हैं जो कि हिरण्यगर्भ, हरि और शङ्करके नामसे 


कहे गये हैं । इन्हीं सब वचनोंसे श्रीविष्णुमगवानके उपर्युक्त पाँचों 
रूप सिद्ध होते हैं । 
इसी प्रकार भगवती महाशक्तिकी स्तुति करते हुए देवगण 
कहते हैं--- 
सृष्टिखितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये गुणमयि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
( मार्कण्डय० ९१ | १०) 


ब्रह्मा, बिष्णु, और महेशके रूपसे. सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन 
oe ba त त क य टप 
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और विनाश करनेवाली हे सनातनी शक्ति ! हे गुणाश्रये ! हे गुण- 
-मयी नारायणीदेवी ! तुम्हें नमस्कार हो ।' 
खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ-- 


Ee सर्वजननी मूलम्रकृतिरीश्वरी । 
त्वमेवाद्या शृष्टिविधो स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ 
कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा खयम्‌ । 
परब्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेजस्खरूपा परमा भक्तानुग्रहविग्रहा । 
सर्वखरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥ 
सर्ववीजखरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया । 
सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा. स्वमङ्गलमङ्गला ॥ 
( ब्रह्मबै० प्रकृति० २। ६६। ७-११ ) 
तुम्ही विश्वजननी, मूल-प्रकृति ईश्वरी हो, तुम्हीं सृष्टिकी 
-उत्पत्तिके समय आद्याशक्तिके रूपमें विराजमान रहती हो और 
खेच्छासे त्रिगुणात्मिका बन जाती हो । यद्यपि वस्तुतः तुम खयं 
निर्गुण हो तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो । तुम परत्रह्म- 
खरूप, सत्य, नित्य एवं सनातनी हो; परमतेजःखरूप और 
-भक्तोपर अनुग्रह करनेके हेतु शरीर धारण करनेवाली हो; तुम 
सर्वखरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधार एवं परात्पर हो । तुम सर्ववीजखरूप, 
सर्वपूज्या एवं आश्रयरहित हो । तुम सर्वज्ञ, सर्वश्रकारसे मङ्गठ 
'करनेत्रालो एवं सर्वमद्गलोंका भी मङ्गल हो ।' 


ऊपरके उद्धरणसे महाशक्तिका विज्ञानानन्दधनलरूपर्क साथ 
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ही सर्वव्यापी सगुण ब्रह्म एवं सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन और विनाश- 
के लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिवके रूपमें होना सिद्ध है । 
इसी प्रकार ब्रह्माजीके बारेमें कहा गया है--- 
जय देवाधिदेवाय त्रिगुणाय सुमेधसे । 
अव्यक्तजन्मरूपाय कारणाय महात्मने ॥ 
एतनत्त्रिभावमावाय उत्पत्तिखितिकारक । 
रजोगुणगुणाविष्ट सूृजसीदं चराचरम्‌ ॥ 
सच्वपाल महाभाग तमः संहरसेऽखिलम्‌ । 

xX xX xX xX 

( देवीपुराण ८३। १३-१६ ) 

८ जय हो । उत्तम बुद्धिवाले, अव्यक्त-व्यक्तरूप, 
त्रिगुणमय, सबके कारण, विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहारकारक 
ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूप तीनों भावोंसे भावित होनेवाले महात्मा 
देवाधिदेव ब्रह्मदेवके लिये नमस्कार है । हे महाभाग ! आप रजोगुण- 
से आविष्ट होकर हिरण्यगर्भरूपसे चराचर संसारको उत्पन्न करते 
हैं तथा सत्त्वगुणयुक्त होकर विष्णुरूपसे पालन करते हैं एवं 
धारण करके रुद्ररूपसे सम्पूर्ण संसारका संहार करते हैं ।' 


उपयुक्त वचनोसे ब्रह्माजीके भी परात्पर ब्रह्मसहित पाँचों 
रूपोंका होना सिद्ध होता है । अव्यक्तसे तो परात्पर परब्रह्मखरूप 
एवं कारणसे सर्वव्यापी, निराकार सगुणरूप तथा उत्पत्ति, पालन 
और संहारकारक होनेसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूप होना सिद्ध 
होता है । 


[| ३६५ 


इसी तरह भगवान्‌ श्रीरामके प्रति भगवान्‌ शिवके वाक्य हैं-- 

एकस्त्वं पुरुषः साक्षात्‌ प्रकृतेः पर ईर्यसे । 

यः स्वांशकलया विश्व सृजत्यवति हन्ति च॥ 

अरूपस्त्वमशेषस्य जगतः कारणं परम्‌। 

एक एव त्रिथा रूपं गृह्णासि कुहकान्वितः ॥ 

सृष्टी विधातृरूपस्स्वं पालने खप्रभामयः । 

ग्रसये जगतः साक्षादहं शर्वाख्यतां गतः ॥ 

( पद्म० पाता० ४६ | ६--८ ) 

“आप प्रकृतिसे अतीत साक्षात्‌ अद्वितीय पुरुष कहे जाते हैं, 
जो अपनी अंशकलाके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ररूपसे विश्वकी उत्पत्ति, 
पालन एबं संहार करते हैं। आप अरूप होते इए भी अखिल 
विश्वके परम कारण हें । आप एक होते हुए भी माया-संवलित 
होकर त्रिविध रूप धारण करते हैं । संसारकी सृष्टिके समय आप 
ब्रझारूपसे प्रकट होते हैं, पाळनके समय खप्रभामय विष्णुरूपसे 
व्यक्त होते हैं और प्रळयके समय मुझ शर्व ( रुद्र ) का रूप | 
कर लेते हैं ।' 

श्रीरामचरितमानसमें भी भगवान्‌ शङ्करने पार्वतीजीसे 
भगवान्‌ श्रीरामके सम्बन्धमें कहा है-- 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेमबस सगुन सो होई ॥ 
जो शुनरहित सगुन सो कैसे | जल हिंम-उपल बिलग नहिं जेसे॥ 
राम सच्चिदानंद दिनेशा। नहिं तहँ मोहनिशा-लवलेशा ॥ 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना | परमानंद परेश पुराना ॥ 
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इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके परत्रह्म परमात्मा होनेका 

विविध ग्रन्थोंमें उछेख है । त्रहत्रैवर्तपुराणमे कथा है कि एक महा- 

सर्गके आदिमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य अङ्गोसे भगवान्‌ नारायण 

और भगवान्‌ शिव तथा अन्यान्य सब देवी-देवता प्रादुभू'त हुए । 

वहाँ श्रीशिवजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए कहा है-- 
बिश्व विश्वेश्वरेशं च विश्वेश विश्वकारणस्‌ । 
विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणकारणम्‌ ॥ 
विश्वरक्षाकारणं च विश्वध्नं विश्वजं परम्‌ । 
फलबीज॑ फलाधारं फलं च तत्फलप्रदम्‌ ॥ 

( ब्रह्मवे १ । ३ । २५-२६ )' 


“आप विश्वरूप हैं, विश्वके खामी हैं, विश्वके खामियोके भी 


खामी हैं, विश्वके कारणके भी कारण हैं, विश्वके आधार हैं, विश्वस्त 


हैं, विश्वरक्षक हैं, विश्वका संहार करनेवाले हैं और नाना रूपोंसे 


विश्वमे आविर्भूत होते हैं | आप फलोंके बीज हैं, फलोंके आधार 
हैं, फलखरूप हैं और फलदाता हैं ।! 

गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने खयं भी अपने लिये श्रीमुखसेः 
कहा है--- 

ब्रक्षणा हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 

ति > (> 
शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 
( १४।२७ ) 
| ७ हू क 
गतिभेर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्‌ । 
प्रभवः प्रलय; स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 


2० 


न 1 


। | ३६७ 


तपाम्यहमहं वर्षं निशृह्णास्युत्सुजामि च। 


अमृतं चैव मृत्युश्च सदसचाहमजुन ॥ 
(९ | १८-१९ ) 


मत्तः परतरं नान्यत्किश्चिदस्ति धनञ्जय । 

मयि सर्वमिदं ग्रोतं सत्रे मणिगणा इव ॥ 
(७1७) 

यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 

असंमूढः स मत्येँपु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
॥ अत (१०। ३) 
हे अर्जुन ! उस अविनाशी परब्रसका और अमृतका तथा 
_ / नित्य-अर्मका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ही आश्रय हूँ; 
| अर्थात्‌ उपर्युक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्रतघम तथा ऐकान्तिक 
सुख--यह सब मैं ही हूँ तथा प्राप्त होनेयोग्य, भरण-पोषण करने- 
वाळा, सबका खामी, शुभाशुभका देखनेवाला, सबका वासस्थान, 
/ शरण लेनेयोग्य, ग्रत्युपकार न चाहकर हित करनेवाला, उपत्ति- 
प्रलयरूप, सबका आधार, निधान% और अविनाशी कारण भी \ 
\ मैं हो हूँ । मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ तथा वर्षाको आकर्षण करता ५ 
हूँ और बरसाता हूँ एवं हे अर्जुन ! मैं ही अमृत और मृत्यु एबं ) 

:-और-असतू--सब कुछ मैं ही 11 
'हे धनंजय ! मेरेसे सिवा किश्निन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं 
> है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें सूत्रके मणियोंके सदश मेरेमें गुँथा 


# प्रलयकालमै सम्पूर्ण भूत सूक्ष्मरूपसे जिसमें लय होते है; उसका 
नाम 'निघान' है । 
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हुआ है । जो मुझको अजन्मा ( वास्तवमें जन्मरहित ) अनादि# 
तथा लोकोंका महान्‌ ईश्वर तत्रसे जानता है, वह मनुष्यों 
ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है ।' _ 


ऊपरके इन अवतरणोंसे यह सिद्ध हो गया कि भगवान्‌ 
श्रीशिव, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण तत्त्वतः एक ही हैं । 
इस विवेचनपर दृष्टि डालकर विचार करनेसे यही निष्कर्ष निकलता 
है कि समी उपासक एक सत्य, विज्ञानानन्दघन परमात्माको 
मानकर सचे सिद्धान्तपर ही चळ रहे हें । नाम-रूपका भेद है, 
परन्तु वस्तु-तत्तरमें कोई मेद नहीं । सबका लक्ष्यार्थ एक ही है । 
ईश्वरको इस प्रकार सर्वोपरि, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, 
निर्विकार, नित्य, विज्ञानानन्दघन समझकर शाख और आचायोँके “ˆ 
बतळाये हुए मार्गके अनुसार किसी मी नाम-रूपसे उसकी जो 
उपासना की जाती है, वह उस एक ही परमात्माकी उपासना है । 


िज्ञानानन्दधन, सर्वव्यापी परमात्मा शिवके उपर्युक्त तत्त्वको 
न जाननेके कारण ही कुछ शिवोपासक भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा 
करते हैं । और कुछ वैष्णव भगवान्‌ शिवकी निन्दा करते हैं । 
कोई-कोई यदि निन्दा और द्वेष नहीं भी करते हैं तो प्रायः 
उदासीन-से तो रहते ही. हैं । परन्तु इस प्रकारका ब्यवहार वस्तुतः 
ज्ञानरहित समझा जाता है । यदि यह कहा जाय कि ऐसा न , 
करनेसे एकनिष्ठ अनन्य उपासनामें दोष आता है, तो वह ठीक ९. 


क तिता त न. क 


# अनादि उसको कहते हैं जो आदिरहित होवे और सबका कारण 


होवे । 
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नहीं है, जैसे पतित्रता खी एकमात्र अपने पतिको ही इष्ट मानकर 
उसकी आज्ञानुसार उसकी सेवा करती इई, पतिके माता-पिता, 
गुरुजन तथा अतिथि-अभ्यागत और पतिके अन्यान्य सम्बन्धी 
और प्रेमी बन्चुओंकी भी पतिकी आज्ञानुसार पतिकी प्रसन्नताके 
लिये यथोचित आदरभावसे मन छगाकर विधिवत्‌ सेवा करती है 
और ऐसा करती हुई भी वह अपने एकनिष्ठ पातिव्रत-धर्मसे जरा 
भी न गिरकर उलटे शोभा और यशको प्राप्त होती है । वास्तवमें 
दोष पाप-बुद्धि, भोग-बुद्धि और द्वेम-बुद्विमे है अथवा व्यभिचार 
और इान्नुतामें है । यथोचित वैध-सेवा तो कर्तव्य है । इसी प्रकार 
परमात्माके किसी एक नाम-रूपको अपना परम इष्ट मानकर उसको 
अनन्यभावसे भक्ति करते इए ही अन्यान्य देवोंकी भी अपने 
इष्टदेवकी आज्ञानुसार उसी खामीकी ग्रीतिके लिये श्रद्धा और 
आदरके साथ यथायोग्य सेवा करनी चाहिये । उपर्युक्त अवतरणों- 
के अनुसार जब एक नित्य विज्ञानानन्दघन ब्रह्म ही हैं तथा वास्तव- 
में उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, तत्र किसी एक नाम- 
रूपसे द्वेष या उसकी निन्दा, तिरस्कार और उपेक्षा करना उस 
पर्ले ही वैसा करना है । कहीं भी श्रीशिव या श्रीविष्णुने 
या श्रीब्रहाने एक दूसरेकी न तो निन्दा आदि की है और न 

निन्दा आदि करनेके लिये किसीसे कहा ही है, बल्कि निन्दा 
आदिका निषेध और तीनोंको एक माननेकी प्रशंसा की है। 
शिवपुराणमें कहा गया है-- 

एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम्‌ । 


परस्परेण वर्धन्ते परस्परमनुब्रताः ॥ 
२७--- 


३७० तच्च-चिन्तामणि भाग रे 


क्चिट्ट्मा क्चिद्विष्णुः क्कचिटटुद्रः प्रशस्यते । 
नानेव तेषामाधिक्यमेश्वर्यश्चातिरिच्यते ॥ 


अयं परस्त्वर्यं नेति संरम्भाभिनिवेशिनः । 
यातुधाना भवन्त्येव पिशाचा वा न संशयः ॥ 


“ये तीनों ( ब्रह्मा, विष्णु और शिव ) एक दूसरेसे उत्पन्न 
हैं, एक दूसरेको धारण करते हैं, एक दूसरेके द्वारा बृद्धिंगत 
होते हैं और एक दूसरेके अनुकूल आचरण करते हैं। कहीं 
ब्रसाकी प्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णुकी और कहीं ` महादेव- 
की । उनका उत्कर्ष एवं ऐश्वर्य एक दूसरेकी अपेक्षा इस प्रकार 
अधिक कहा है मानो वे अनेक हों । जो संरायात्मा मनुष्य यह 
विचार करते हैं कि अमुक बड़ा है और अमुक छोटा है वे अगले 
न्ममें राक्षस अथवा पिशाच होते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।' 


स्वयं भगवान्‌ शिव श्रीविष्णुभगवान्‌से कहते हैं--- 


मद्दशने फलं यद्वै तदेव तव दशेने। 
ममेत्र हृदये विष्णुविष्णोश्च हृदये ह्यहम्‌ ॥ 


उभयोरन्तरं यो वें न जानाति मतो मम | 
(शिव० ज्ञान ५। ६१-६२ ) _ 


Po दर्शनका जो फळ है वही आपके दर्शनका है । आप 
मेरे हृदयमें निवास करते हैं और मैं आपके हृदयमें रहता हूँ । 
जो हम, दोनोंमें भेद नहीं समझता, वही मुझे मान्य है। _ 


शिव-तत्त्व दै ३७१ 
भगवान्‌ श्रीराम भगवान्‌ श्रीशिवसे कहते हें -- 
मसासि हृदथे शवं भवतो हृदये त्वहम्‌ । 
७ आवयोरन्तर नास्ति मूढाः पश्यन्ति दुर्धियः ॥ 
ये भेद बिद्ृधत्यद्वा आवयोरेकरूपयोः । 
कुब्भीपाकेप पच्यन्ते नराः कल्पसहस्रकम्‌ ॥ 
ये त्वद्धक्ाः सदासंस्ते मद्भक्ता धर्मसंयुताः । 
मङ्कक्ता अपि भूयस्या भक्त्या तव नतिङ्कराः ॥ 
( पद्म० पाता० ४६ । २०-२२ ) 
“आप शङ्कर मेरे हृदयमें रहते हैं और में आपके हृदयमें 
रहता हूँ । हम दोनोंमें कोई मेद नहीं है । मूर्ख एवं दुबुद्धि 
मनुष्य ही हमारे अन्दर भेद समझते हें । हम दोनों एकरूप है 
जो मनुष्य हम दोनोंमें भेद-भावना करते हैं वे हजार कल्पपर्यम्त 
कुम्भीपाक नरकोंमें यातना सहते हैं जो आपके भक्त हैं वे 
धार्मिक पुरुष सदा ही मेरे भक्त रहे हैं और जो मेरे भक्त हैं वे 
प्रगाढ भक्तिसे आपको भी प्रणाम करते हैं ।' । 
इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी भगवान्‌ श्रोशिवसे कहते हैं- 
En मदीयास्मनः परे.) 
ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतसः ॥ 
पच्यन्ते कालसत्रेय यावञन्द्रदिवाकरो । 
मर कृत्वा लिङ्गं सकृत्पूज्य या दिवि॥ ' 
प्रजावान्‌ भूमिमान्‌ विद्वान्‌ पुत्रबान्धववांस्तथा । ( 
ज्ञानवान्धुक्तिमान्‌ साधुः शिवलिङ्गाचनात्ङ्भवेते। जै 


तह क 
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शिवेति शब्दमुच्चार्य प्राणांस्त्यजति यो नरः । 
कोटिजन्माजितात्‌ पापान्युक्तो मुक्ति प्रयाति सः ॥ 
MS ( ब्रह्मवैवर्त *-प्र०-६-1-३-१-३२, ४५, ४७ ) 
| “मुझे आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, आप मुझे अपनी 
आत्मासे भी अधिक प्रिय हैं । जो पापी, अज्ञानो एवं बुद्धिहीन 
\ पुरुष आपकी निन्दा करते हैं, वे जबतक चन्द्र और सूर्यका 
अस्तित्व रहेगा तबतक काळसूत्रमें ( नरकमें ) पचते रहेंगे । जो 
शिवलिङ्गका निर्माण कर एक बार भी उसकी पूजा कर लेता है, 
Es दस हजार कल्पतक खर्गमें निवास करता है, शित्रढिङ्गके 
अर्चनसे मनुष्यको प्रजा, भूमि, विद्या, पुत्र, बान्धव, श्रेष्टता, 
ज्ञान एवं मुक्ति सब कुछ प्राक्त हो जाता है । जो मनुष्य “शिव” 
शब्दका उच्चारण कर शरीर छोड़ता है वह करोड़ों जन्मोंके सञ्चित 
पापोंसे छूटकर मुक्तिको प्राप्त हो जाता है । 
वान्‌ विष्णु श्रीमद्भागवत (४ | ७ | ५४ ) में दक्ष- 
प्रजापतिके प्रति कहते है 


त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वं भिदाम्‌ | 


७ 


ति विप्र ! हम तीनों एकरूप हैं और समस्त भूतोंकी न 
है, हमारे अन्दर जो भेद-भावना नहीं करता, निःसन्देह वह शान्ति 


श्रीरामचरितमानसमें भगवान्‌ श्रीरामने कहा है-- 


शंकर-ग्रिय मम द्रोही, शिव-द्रोही मम दास । 
ते नर करहिं कलप भरि, घोर नरकमह बास ॥ 


गै 


हा 
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ओरो एक शुपत मत, सबहि कहों कर जोरि। 
शकर-मजन दना नर) भगात न पावाह मार ॥ 

( ऐखी अबे जो मनुष्य दूसरेके इष्टदेवकी निन्दा या अपमान 
करते है, वह वास्तवमै अपने ही इष्टदेवका अपमान या निन्दा 
करता है । परमात्माकी प्राप्तिके पूर्वकालमें परमात्माका यथार्थ रूप 

जाननेके कारण भक्त अपनी समझके अनुसार अपने उपास्यदेव- _ 
का जो स्वरूप कल्पित करता है, वास्तंवमें उपास्यदेवका खरूप 
उससे अत्यन्त विलक्षण है; तथापि उसकी अपनी बुद्धि, भावना 

था रुचिके अनुसार की हुई सच्ची और श्रद्धायुक्त उपासनाको 
परमात्मा सर्वथा सवाशमें खीकार करते हैं । क्योंकि ईश्वर-श्राप्तिके, 
पूर्व ईश्वरको यथार्थ खरूप किसीके भी चिन्तनमें नहीं आ सकता । 


अतएव ईश्वरके किसी भी नाम-रूपकी निष्काम-भावसे उपासना 
करनेवाला पुरुष शीघ्र ही उस नित्य विज्ञानानन्दधन परमात्माकी 
प्राप्त हो जाता है। हाँ, सकाम-भावसे उपासना करनेवालेको 
बिलम्ब हो सकता है । तथापि सकाम-भावसे उपासना करनेवाला 
भी श्रेष्ठ और उदार ही माना गया है (गीता ७। १८ | क्योंकि 


न्तमें वह भी इश्वरको ही प्राप्त होता है) मद्भक्ता यान्ति मामपि? 


(गीता ७। २३) | 


) शिव' शब्द नित्य, विज्ञानानन्दघन परमात्माका वाचक है । 
यह उच्चारणमें बहुत ही सरळ, अत्यन्त मधुर और खाभाविक ही 
शान्तिप्रद है । 'शिव’ शब्दकी उत्पत्ति वश कान्तौ’ धातुसे हुई 
है, जिसका तात्पर्य यह है कि जिसको सब चाहते हैँ उसका नाम 
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आ Rn फि 
“शिव' है । सब चाहते हैं अखण्ड आनन्दको | अतएव क 
शब्दका अर्थ आनन्द हुआ | जहाँ आनन्द है वहीं शान्ति है 
और परम आनन्दको ही परम मङ्गल और परम कल्याण कहते है, 
अतएव “शि? शब्दका अर्थ परम मङ्गछ, परम कल्याण समझना 
चाहिये-। इस आनन्ददाता, परम कल्याणरूप शिवको ही शंकर 
कहते हैँ । 'शं' आनन्दको कहते हैं और 'कर' से करनेवाला 
समझा जाता है, अतएव जो आनन्द करता है वही “शंकर? है । 
ये सब लक्षण उस नित्य, विज्ञानानन्दघन परम त्रके ही हें | _ 


इस प्रकार रहस्य समझकर रिवकी श्रद्धा-भक्तिपूर्वक उपासना 
करनेसे उनकी कृपासे. उनका तत्त्व समझमें आ जाता है । जो पुरुष 
शिव-तत्त्वको जान लेता है उसके लिये फिर कुछ भी जानना शेष 
नहीं रह जाता । शिव-तखको हिमाळयतनया भगवती पार्वती यथार्थ- 
खूपसे जानती थीं, इसीलिये ठक्षवेशी स्वयं शिवके बहकानेसे भी 
वे अपने सिद्धान्तसे तिळमात्र भी नहीं टळीं । उमा-शिवका यह 
संवाद बहुत ही उपदेशप्रद और रोचक है । 


म 


ह पार्वती शिवग्राप्तिके लिये घोर तप करने लगी । 
माता मेनकाने स्नेहकातरा होकर उ (वत्से!) मा (ऐसा तप न 
करो) कहा, इससे उनका नाम 'उमा' हो गया । उन्होंने सूखे 
पत्ते भी. खाने छोड़ दिये, तब उनका 'अपर्ण' नाम पड़ा । उनकी 
कठोर तपस्याको देख-सुनकर परम आश्चर्यान्वित हो ऋषिंगण भी 
कहने ळगे कि अहो, इसको धन्य है, इसक्री तपस्याके सामने 
दूसरोंकी तपस्या कुछ भी नहीं है ।' पार्वतीकी इस तपस्याको देखने- 
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के लिये एक समय खयं भगवान्‌ शिव जटाधारी वृद्ध ब्राह्मणके वेषमें 
तपोभूमिमें आये और पार्वतीके द्वारा फळ-पुष्पादिसे पूजित होकर 
उसके तपका उद्देश्य शिवसे विवाह करना है, यह जानकर कहने 
लगे 

हे देवि ! इतनी देर बातचीत करनेसे तुमसे मेरी मित्रता हो 
गयी है । मित्रताके नाते में तुमसे कहता हूँ, तुमने बड़ी भूल की 
है । तुम्हारा शिवके साथ विवाह करनेका सङ्कल्प सर्वथा अनुचित 
है । तुम सोनेको छोड़कर काँच चाह रही हो, चन्दन त्यागकर 
कीचड़ पोतना चाहती हो । हाथी छोड़कर बैलपर मन चळाती हो। 
गङ्गाजळ परित्यागकर कुएँका जळ पीनेकी इच्छा करती हो । सूर्यका 
प्रकाश छोड़कर खद्योतको और रेशमी वस्न व्यागकर चमड़ा पहनना 
चाहती हो । तुम्हारा यह कार्य तो देवताओंकी सन्निथिका त्याग- 
कर असुरांका साथ करनेके समान है । उत्तमोत्तम देवोंको छोड़कर 
शङ्करपर अनुराग करना सर्वथा लोकविरुद्ध है । 


जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा कुखुम-छुकुमार शरीर 
और त्रिभुवनक्मनीय सौन्दर्य और कहाँ जटाधारी, चिताभस्मलेपन- 
कारी, ३मशानविहारी, त्रिनेत्र भूतपति महादेव ! कहाँ तुम्हारे घरके 
देवतालोग और कहाँ शिवके पार्षद भूत-प्रेत !' कहाँ तुम्हारे पिता- 
के घर बजनेवाले सुन्दर बाजोंकी ध्वनि और कहाँ उस महादेवके 
डमढ, सिंगी और गाल बजानेकी ध्वनि ! न महादेवके माँ-बापका 
पता है, न जातिका ! दरिद्रता इतनी कि पहननेको कपड़ातक 


नहीं है ! दिगम्बर रहते हैं, बैलकी सवारी करते हैं और बाघका 
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पचना बे रहते हैं न पट ह त्त्च्क्न्त्त्क्क्न्ल्ल्ज््खे्व्य्छ लत जग 
चमड़ा ओढे रहते हैं ! न उनमें विद्या है और न शोचाचार ही 


है ! सदा अकेले रहनेवाळे, उत्कट विरागी, रुण्डमालाधारी 
महादेवके साथ रहकर तुम क्या सुख पाओगी £ 

पार्वती और अधिक शिव-निन्दा न सह सकी । वे तमककर 
बोली-- बस, बस, बस रहने दो, मैं और अधिक सुनना नहीं 
चाहती । माळूम होता है, तुम शिवके सम्बन्धमें कुछ भी नहीं 


ब्रह्मचारीके रूपमै यहाँ आये हो । शिव वस्तुतः निर्गुण हैं, करुणा- 


केळ 


| शिवकी जाति कहाँसे होगी ? जो सबके आदि हैं, उनके माता- 
पिता कोन होंगे और उनकी उम्रका ही क्या परिमाण बाँधा जा 
| सकता है ? सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है, अतएव उनकी शक्तिका 
पता कौन छगा सकता है ? वही अनादि, अनन्त, नित्य, निर्विकार, 
अज, अविनाशी, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वगुणाधार, सर्वज्ञ, सर्वोपरि, 
| सनातनदेव हैं । तुम कहते हो, महादेव विद्याहीन हैं । अरे, ये 
॥ सारी विद्याएँ आयी कहाँसे हैं ? वेद जिनके निःश्वास हैं उन्हें तुम 


प अन्य देवताका वरण करनेको कहते हो। अरे, इन न 
को जिन्हें तुम बड़ा 'समझते हो, देवत्व प्राप्त ही कहाँसे हुआ ? 


॥ 


जानते । इसीसे यों मिथ्या प्रलाप कर रहे हो । तुम किसी धूर्त || 


वश ही वे सगुण होते हैं । उन सगुण और निर्गुग--उभयात्मक | 


विद्याहीन कहते हो ? छिः ! छिः !! तुम मुझे शिवको छोड़कर | | 


यह उन भोठेनाथकी ही कृपाका तो फल है । इन्द्रादि देवगण तो || 
उनके दरवाजेपर ही स्तुति-प्रार्थना करते रहते हैं और बिना उनके | 
गणोंकी आज्ञाके अन्दर घुसनेका साहस नहीं कर सकते। तुम | 
उन्हें अमङ्गलवेश कहते हो ? अरे, उनका 'शिव'--यह | 


क 
५ 
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मङ्गलमय नाम जिनके मुखमे निरन्तर रहता है, उनके दशनमात्रसे 
सारी अपवित्र वस्तुएँ भी पवित्र हो जाती हैं, फिर भळा स्वयं उनकी. 
तो बात ही क्या ? जिस चिता-भस्मको तुम निन्दा करते हो, नृत्य- 
कें अन्तमें जब वह उनके श्रीअङ्गोंसे झडती है उस समय देवतागण 
उसे अपने मस्तकांपर धारण करनेको लालायित होते हैं । बस, मैंने 
समझ लिया, तुम उनके तत्को विल्कुल नहीं जानते । जो मनुष्य 
इस प्रकार उनके दुर्गम तत्त्वको बिना जाने उनकी निन्दा करते हैं, 
उनके जन्म-जन्मान्तरोंके सञ्चित किये हुए पुण्य विलीन हो जाते हैं। 
तुम-जैसे शिव-निन्दकका सत्कार करनेसे भी पाप लगता है । शिव- 
निन्दकको देखकर भी मनुष्यको सचैल खान करना चाहिये, तभी 
वह शुद्ध होता है । बस, अब मैं यहाँसे जाती हूँ । कहीं ऐसा न 
हो कि यह दुष्ट फिरसे शिवकी निन्दा प्रारम्भकर मेरे कानोंको 
अपवित्र करे । शिवकी निन्दा करनेवालेको तो पाप लगता ही है, 
उसे सुननेवाळा मी पापका भागी होता है ।' यह कहकर उमा वहाँसे 
चल दीं । ज्यों ही वे वहाँसे जाने लगी, वढु-बेशधारी शङ्करने उन्हें 
रोक लिया । वे अधिक देरतक पार्वतीसे छिपे न रह सके, पार्वती 
जिस रूपका ध्यान करती थीं उसी रूपमें उनके सामने प्रकट हो 
गये और बोले--'मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, वर माँगो !' 


पार्वतीकी इच्छा पूर्ण हुई, उन्हें साक्षात्‌ शिवके दर्शन हुए। 
दर्शन ही नहीं, कुछ कालमें शिवने पार्वतीका पाणिग्रहण कर लिया। 


जो पुरुष उन त्रिनेत्र, व्याघ्राम्बरधारी, सदाशिव परमात्माको 
| निराकार एवं सगुण, निराकार समझकर उनकी सगुण, 


के 
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साकार दिव्य मूर्तिकी उपासना करता है उसीकी उपासना सच्ची 
और सर्वाङ्गपूर्ण है । इस समग्रतामें जितना अंश कम होता है, 
उतनी ही उपासनाकी सवोङ्गपूर्णतामे कमी है और उतना ही वह 
शिव-तत्त्वसे अनमिज्ञ है । 


महेश्वरकी लीळाएँ अपरम्पार हैं। वे दया करके जिनको 


'अपनी लीछाएँ और ढीलाओंका रहस्य जनाते हैं, वही जान सकते 


हैं । उनकी कृपाके बिना तो उनकी विचित्र छीछाओंको देख-सुनकर 
देवी, देवता एवं मुनियोंको भी श्रम हो जाया करता है, फिर 
साधारण लोगोंकी तो बात ही क्या है ? परन्तु वास्तवमें शिवजी 
महाराज हैं बड़े ही आझुतोष्र ! उपासना करनेवालोंपर बहुत ही 
शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं । रहस्यको जानकर निष्काम-प्रेमभावसे 
भजनेवाळोंपर प्रसन्न होते हैं, इसमें तो कहना ही क्या है? 
सकामभावसे, अपना मतलब गाँठनेके लिये जो अश्ञानपूर्वक 
उपासना करते है उनपर भी आप रीझ जाते हैं । भोले भण्डारी 
मुँहमाँगा वरदान देनेमें कुछ भी आगा-पीछा नहीं सोचते । 
जरा-सी भक्ति करनेवालेपर ही आपके हृदयका दयासमुद्र उमड़ 
पड़ता है । इस रहस्यको समझनेवाले आपको व्यङ्गसे भोलानाथ 
कहा करते हैं । इस ब्रिप्रयमें गोसाई तुळसीदासजी महाराजकी 
कल्पना बहुत ही सुन्दर है । वे कहते हैँ-- 

बावरो रावरो नाह भवानी! 

दानि बडो दिन देत दये बिनु, बेद बड़ाई भानी ॥टेक।। 
निज घरकी बर बात बिलोफहु,हो तुम परम सयानी। 


PR हर 


i 
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| शिवकी दई सम्पदा देखत, श्रीशारदा सिहानी ॥ 
। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुखकी नहीं निसानी । 
| तिन रंकनको माक सवारत, हों आयो नकवानी ॥ 
। दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अङुलानी। 
| यह अधिकार सौपिये ओरहिं, भीख भली में जानी । 


प्रेम-प्रशंसा बिनय ब्यंगञुत, सुनि विधिकी बर बानी । 
तुलसी सुदित महेश मनहिं मन) जगतमातु मुसकानी ।। 
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ऐसे भोलेनाथ भगवान्‌ शङ्करको जो प्रेमसे नहीं भजते, 
वास्तवमें वे शिवके तत्वको नहीं जानते, अतएव उनका मनुष्य- 
जन्म लेना ही व्यर्थ है । इससे अधिक उनके लिये और क्या 
कहा जाय । अतएव प्रिय पाठकगणो ! आपलोगोंसे मेरा नम्र 
निवेदन है, यदि आपलोग उचित समझें तो नीचे लिखे साधनोंको 
समझकर यथाराक्ति उन्हें काममें लानेकी चेष्टा करें-- 

(क) पवित्र और एकान्त स्थानमै गीता अध्याय ६, झोक 
१० से १४ के अनुसार भगवान्‌ शिवकी शरण होकर 


| भगवान्‌ शङ्करके प्रेम, रहस्य, गुण और प्रभावकी 
अमृतमयी कथाओंका उनके तत्को जाननेवाले भक्तों- 
द्वारा श्रवण करके, मनन करना एवं खयं भी सत्‌- 
शाख्नोंको पढ़कर उनका रहस्य समझनेके लिये भनन 
करना और उनके अनुसार आचरण करनेके लिये 
ग्राणपर्यन्त कोशिश करना । 


३८० तत्त्व-चिन्तामणि भाग ३ 


(न मरगवीन्‌ शिवकी शान्तमूर्तिका पूजन-वन्दनादि श्रद्धा 
और प्रेमसे नित्य करना । 

( ३) )/भगवान्‌ शाङ्करमें अनन्य प्रेम होनेके लिये विनय- 
भावसे रुदन करते हुए गद्गद वाणीद्वारा स्तुति और 
प्रार्थना करना । 

प. १ ¢ नमः शिवाय'- इस मन्त्रका मनके द्वारा या 

~ श्रासोंके द्वारा प्रेममावसे गुप्त जप करना । 

13 युक्त रहस्यको समझकर प्रभावसहित यथारुचि 
भगवान्‌ शिवके खरूपका श्रद्धा-भक्तिसहित निष्काम- 
भावसे ध्यान करना । 

(ख) व्यवहारकालमे-- 

(१)्ीर्थको त्यागकर प्रेमपूर्वक सबके साथ सदूव्यवहार 

करना । | 
~) भगवान्‌ शिवमें प्रेग होनेके छिये उनकी आज्ञाके 
अनुसार फठासक्तिको त्यागकर शाख्रानुकूल यथाशक्ति 
यज्ञ, दान, तप, सेवा एवं वर्णाश्रमके अनुसार जीविका- 

के कमॉको करना 

(३2-सुंख, दुःख एवं सुख-दुःखकारक पदार्थोकी प्राप्ति और 
ब्रिनाशको शङ्करकी इच्छासे हुआ समझकर उनमें पद- 

“/पदपर भगवान्‌ सदाशिवकी दयाका दर्शन करना । 

(४) रहस्य और प्रभात्रको समझकर श्रद्धा और निष्काम 

प्रेममावसे यथारुचि भगवान्‌ शिवके खरूपका निरन्तर 


El 
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ध्यान होनेके लिये चळते-किरते, उठते-बैठते, उस शिवके 
नाम-जपका अभ्यास सदा-सर्वदा करना । | 
(५) दुर्गुलऔर दुराचारको त्यागकर सद्गुण और सदाचारके 
उपार्जनके लिये हर समय कोशिश करते रहना । 
उपर्युक्त साधनोंको मनुष्य कटिबद्ध होकर ज्यों-ज्यों करता 
जाता है, त्पों-ही-त्यों उसके अन्तःकरणकी पवित्रता, रहस्य और 
ग्रभावका अनुभत्र तथा अतिशय श्रद्धा एवं विशुद्ध प्रेमकी उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती चढी जाती है। इसलिये कटिबद्ध होकर उपयुक्त 
साधनोंको करनेके लिये कोशिश करनी चाहिये | इन सब साधनों- 
में भगवान्‌ सदाशिवका प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन करना सबसे 
बढ़कर है । अतएव नाना प्रकारके कर्मोके बाहुल्यके कारण 
उसके चिन्तनमें एक क्षणकी भी बाधा न आवे, इसके लिये विशेष 
सावधान रहना चाहिये । यदि अनन्य प्रेमकी प्रगाढताके कारण 
शाख्राबुकूछ कर्मोके करनेमें कहीं कमी | हो तो कोई हर्ज 
नहीं, किन्तु प्रेममें बाधा नहीं पड़नी चाहिये । क्योंकि जहाँ 
अनन्य प्रेम है वहाँ भगवानूका चिन्तन (ध्यान ) तो निरन्तर 
होता ही है । और उस ध्यानके प्रभावसे पद-पदपर भगवान्‌की 
दयाका अनुभव करता हुआ मनुष्य भगवान्‌ सदाशिवके तत्त्वको 
यथार्थरूपसे समझकर कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात्‌ परमपदको 
प्राप्त हो जाता है । अतएव भगवान्‌ शिवके प्रेम और प्रभावको 
समझकर उनके खरूपका निष्काम प्रेममावसे निरन्तर चिन्तन 


होनेके लिये प्राणपर्यन्त चेष्टा करनी चाहिये । 
——=<~DO<> 0 


~ 
शाक्तका रहस्य 
ee 7 | 
शक्तिके विषयमें कुछ लिखनेके लिये भाई हनुमानप्रसाद 
पोद्दारने प्रेरणा की, किन्तु 'शक्ति' शब्द बहुब्यापक होनेके कारण 
इसके रहस्यको समझानेकी मैं अपनेमें शक्ति नहीं देखता; तथापि 
उनके आग्रहसे अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार यत्किञ्चित्‌ लिख 
रहा हूँ । 
शक्तिके रूपमे ब्रह्मकी उपासना 
शास्रोमे शक्ति’ शब्दके प्रसङ्गानुसार अळग-अळग अर्थ किये 
गये हैँ । तान्त्रिकठोग इसीको पराशक्ति कहते हैं और इसीको 
विज्ञानानन्दधन ब्रह्म मानते हैं। वेद, शास्र, उपनिषद्‌, पुराण 
आदिमें भी “शक्ति? शब्दका प्रयोग देवी, पराशक्ति, ईश्वरी, मूल- 
प्रकृति आदि नामोसे विज्ञानानन्दधन निर्गुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्मके 


शक्तिका रहस्य ३८२ 


लिये भी किया गया है । विज्ञानानन्द्घन ब्रह्मका तत्त्व अति सूक्ष्म 
एवं गुह्य होनेके कारण शास्त्रोमे उसे नाना प्रकारसे समझानेकी 
चेष्टा की गयी है । इसलिये शक्ति' नामसे ब्रह्मकी उपासना 
करनेसे भी परमात्माकी ही प्राप्ति होती है । एक ही परमात्मतत्त्वकी 
निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, देव, देवी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
शक्ति, राम, कृष्ण आदि अनेक नामरूपसे भक्तलोग उपासना करते 
हैं । रहस्यको जानकर शास्र और आचार्योके बतछाये हुए मार्गके 
अनुसार उपासना करनेवाले सभी भक्तोंको उसकी प्राप्ति हो सकती 
है । उस दयासागर प्रेममय सगुण-निर्गुणरूप परमेश्वरको सर्वोपरि, 
सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी, सम्पूर्ण गुणाधार, निर्विकार, 
"पश oT 
नित्य, विज्ञानानन्दघन परत्र परमात्मा समझकर श्रद्धापूवक निष्काम 


प्रेमसे उपासना करना ही उसके रहस्यको जानकर उपासना करना 
है, इसलिये श्रद्धा और प्रेमपूर्वक उस विज्ञानानन्दखरूपा महाराक्ति 


. भगवती देवीकी उपासना करनी चाहिये । वह निर्गुणखरूपा देवी 


जीवोंपर दया करके खयं ही सगुणमावको प्राप्त होकर ब्रह्मा, विष्णु 
और महेशरूपसे उत्पत्ति, पाठन और संहारकार्य करती है । 
क यह कल वव प्या 


डक खयं भगवान्‌ श्रीक्रष्णजी कहते हैं-- हन्‌ ~ ~ ब 
स्वय भगवान्‌ श्राक्रष्णजा कहते 8--- 


त्वमेव सर्वजननी मूलम्रकृतिरीश्वरी । 
त्वमेवाद्या सृष्टिविधो स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका ॥ 
कार्यार्थे सगुणां त्वं च वस्तुतो निगुणा ख्यम्‌ । 
परब्र्मखरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी ॥ 
तेजःखरूपा परमा भक्तानुग्रहविग्रहा । 
सवसरूपा सर्वेशा सर्वाधारा परात्परा ॥ 


स्क्लक 
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सर्वबीजखरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया । 
सर्वज्ञा सर्वतोभद्रा सर्वमङ्गलमङ्गला ॥ 
:( ब्रह्मवेवतपु ० प्रकृति २ | ६६ | ७-१० ) 
तुम्हीं विश्वजननी मूलप्रकृति ईश्वरी हो, तुम्हीं सृष्टिकी उत्पत्ति- 
के समय आद्याशक्तिके रूपमें विराजमान रहती हो और स्वेच्छासे 
त्रिगुणात्मिका बन जाती हो । यद्यपि वस्तुतः तुम खयं निर्गुण हो 
तथापि प्रयोजनवश सगुण हो जाती हो । तुम परब्रह्मखरूप, सत्य, 
नित्य एवं सनातनी हो । परमतेजखरूप और भक्तोंपर अनुग्रह 
करनेकें हेतु शरीर धारण करती हो । तुम सर्वखरूपा, सर्वेश्वरो, 
सर्वाधार एवं परात्पर हो । तुम सर्ववीजखरूप, सर्वपूज्या एवं आश्रय- 
रहित हो । तुम सर्वज्ञ, सर्वप्रकारसे मङ्गल करनेवाली एवं सर्व ~ | 
मङ्गलोंकी भी मङ्गल हो । 


उस ब्रह्मरूप चेतनराक्तिके दो खरूप हैं--एक निर्गुण और 
दूसरा सगुण । सगुणके भी दो भेद हैं-एक निराकार और दूसरा 
साकार । इसीसे सारे संसारकी उत्पत्ति होती है । उपनिषदोंमे 
इसीको पराराक्तिके नामसे कहा गया है । 


तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्‌ । विष्णुरजीजनत्‌ । रुद्रो5- 
जीजनत्‌ । सर्वे मरुद्गणा अजीजनन्‌ । गन्धर्वाप्सरसः किन्नरा 
वादित्रवादिनः समन्तादजीजनन्‌ । भोग्यमजीजनत्‌ । सर्वम- 
जीजनत्‌ । सर्वशाक्तमजीजनत्‌ । अण्डजं स्वेदजमुद्धिज्जं 
जरायुजं यत्किश्वेतत्प्राणि स्थावरजङ्गमं मनुष्यमजीजनत्‌ । सैषा 
परा शक्तिः। . ( बहूवृचोपनिषद्‌ ) 


४७% 
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सब मरुद्गण, गन्धर्व, अप्सराएँ और बाजा बजानेताले किन्नर सब 
ओरसे उत्पन्न हुए । समस्त भोग्य पदार्थ और अण्डज, स्वेदज, 
उद्भिज, जरायुज जो कुछ भी स्थावर, जङ्गम मनुष्यादि प्राणीमात्र 
उसी पराइाक्तिसे उत्पन्न हुए । ऐसी वह पराशक्ति है | 

क्रग्वेद्मे भगवती कहती है-- | 
अहं रुद्रेमिवसुमिश्वराम्य- 

हमादित्येरु्त विश्वदेवैः । 

अहं मित्रावरुणोभा बिभम्य- 

हमिन्द्रामी अहमझ्विनोभा ॥ 

( ऋग्वेद्‌० अष्टक ८ | ७। ११) 
अर्थात्‌ 'मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विरवेदेवोके रूपमें विचरती 
हूँ । वैसे ही मित्र, वरुण, इन्द्र, अग्नि और अश्चिनीकुमारोंके रूपको 
धारण करती हूँ ।' 
ब्रह्मसूत्रमै भी कहा है कि-- 
“सर्वोपेता तद्दशनात्‌’ ( द्विश अ० प्रथमपाद ) 
“वह प क्ति सर्वसामर्थ्यसे युक्त है क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखा 
जाता है ।? 1 
यहाँ भी ब्रह्मका वाचक खीलिद्न शब्द आया है । ब्रह्मकी 


व्याख्या शाखरोमे खीलिज्न, पुँछिज्ञ और नपुंसकलिङ्ग आदि सभी 
है । इसलिये महाशक्तिके नामसे भी ब्रह्मकी 


उपासना की जा सकत बंगालमे श्रीरामकृष्ण परमहंसने (माँ, 
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भगवती, शक्तिके रूपमें ब्रह्मकी उपासना की थी । वे परमेश्वरको 
माँ, तारा, काळी आदि नामोंसे पुकारा करते थे । और भी बहुत- 
“खे महात्मा पुरुषोने खीवाचक नामोसे विज्ञानानन्दधन परमात्माकी 
उपासना की है । ब्रह्मकी महाशक्तिके रूपमें श्रद्धा, प्रेम और 
निष्कामभावसे उपासना करनेसे परब्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो 
सकती है । 

शक्ति और शक्तिमानकी उपासना 


बहुत-से सजन इसको भगत्रान्‌को ह्रादिनी शक्ति मानते हैं । 


शक्तिमानूसे शक्ति अळग होनेपर भी अळग नहीं समझी जाती । 
जैसे अम्निकी दाहिका शक्ति अग्निसे भिन्न नहीं है। यह सारा संसार 
“शक्ति और शक्तिमानसे परिपूर्ण है और उसीसे इसकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रळय होते हैं । इस प्रकार समझकर वे लोग राक्तिमान्‌ और 
शक्ति युगलको उपासना करते हैं । प्रेमखरूपा भगवती ही भगवान्‌- 
को सुगमतासे मिला सकती है । इस प्रकार समझकर कोई-कोई 
केवळ भगवतीकी ही उपासना करते हैं । इतिहास-पुराणादिमें सब ` 


प्रकारके उपासकोंके छिये प्रमाण भी मिलते हैँ । 
॥ | 3 
इस महाशक्तिरूपा जगजननीकी उपासना लोग नाना प्रकारसे 


करते हैं । कोई तो इस महेश्वरीको ईसवरसे भिन्न समझते हैं, और 
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कोई अभिन्न मानते हैं । वास्तवमै तत्तको समझ लेना चाहिये 
फिर चाहे जिस प्रकार उपासना करे कोई हानि नहीं है । तत्त्वको 
समझकर अ्रद्धाभक्तिपूर्वक उपासना करनेसे सभी उस एक प्रेमास्पद 

केस, 


' परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं । 
ESS RE कम 


सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरको उपासना 
` श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहासादि झाखोमें इस गुणमयी 
विद्या-अविद्यारूपा मायाशक्तिको प्रकृति, मूलप्रकृति, महामाया, योग- 
माया आदि अनेक नामोंसे कहा है । उस मायाशक्तिकी व्यक्त और 
अव्यक्त यानी साम्यावस्था तथा विकृतावस्था दो अवस्थाएँ हैं । उसे 
कार्य, कारंण एवं व्याकृत, अब्याक्ृत भी कहते हैं । तेईस तत्त्वोके 
विस्तारवाळा यह सारा संसार तो उसका व्यक्त स्वरूप है । जिससे 
सारा संसार उत्पन्न होता है और जिसमें यह लीन हो जाता है वह 
उसका अव्यक्त खरूप है । 
अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः न | 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते. तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 
| (गीता ८। १८) 
अर्थात सम्पूर्ण दृश्यमात्र भूतगण त्रह्मके दिनके प्रवेशकालमें 
अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रहमाके सूक्ष्म शरीरसे उत्पन्न होते हैं और ब्रह्माकी 
ात्रिके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त नामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही 
ळय होते हैं | 
संसारकी उत्पत्तिका कारण कोई परमात्मांको और कोई प्रकृति- 
को तथा कोई प्रकृति और परमात्मा दोनोंको बतलाते हँ । विचार 
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करके देखनेसे समीका कहना ठीक है । जहाँ संसारकी रचयिता 
प्रकृति है वहाँ समझना चाहिये कि पुरुषके सकाशसे ही गुणमयी 
प्रकृति संसारको रचती है । 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचर । 
हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ 
(गीता ९ । १०) 
अर्थात्‌ हि अर्जुन ! मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी माया 
चराचरसहित सर्व जगतूको रचती है और इस ऊपर कहे इए हेतुसे 
ही यह संसार आवागमनरूप चत्रमें घूमता है ।' 


~ 


जहाँ संसारका रचयिता परमेश्वर है वहाँ सृष्टिके रचनेमें 
प्रकृति द्वार है । 
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः ह... 
भूतग्राममिमं कृत्खमवशं प्रकृतेवेशात्‌ ॥ 
(गीता ९ | ८) 
अर्थात्‌ “अपनी त्रिगुणमयी मायाको अङ्गीकार करके खभावके 
- से परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको बारम्बार उनके 
कर्मोके अनुसार रचता हूँ ।' 
वास्तवमें प्रकृति और पुरुष दोनोंके संयोगसे ही चराचर संसार- 
की उत्पत्ति होतो है । 
मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 


संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।। 
(गीता १४।२) 


नल 
~ 


शक्तिका रहस्य ३८९. 


अर्थात्‌ हे अर्जुन ! मेरी महद्त्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुण- । 
मयी माया सम्पूर्ण भूतोंकी योनि है अर्थात्‌ गर्माधानका स्थान है 
और मैं उस योनिमें चेतनरूप बीजको स्थापन करता हूँ । उस जड- 
चेतनके संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है ।' 
क्योंकि विज्ञानानन्दवन, गुणातीत परमात्मा निर्विकार होनेके | 
कारण उसमें क्रियाका अमाव है । और त्रिगुणमयो माया जड 
MTR कि 2. ब. तयी हीत 
होनेके कारण उसमें भी क्रियाका अभाव है । इसलिये परमात्माके 
सकाशसे जब ग्रकृतिमें स्पन्द होता है तभी संसारकी उत्पत्ति होती 
है। अतएव प्रकृति और परमात्माके संयोगसे ही संसारकी 
होती है अन्यथा नहीं । महाप्रलयमें कार्यसहित तीनों गुण कारणमें 
oo 
लय हो जाते हैं तत्र उस प्रकृतिको अव्यक्तस्वरूप साम्यावस्था हो 
जाती है । उस समय सारे जीव स्वभाव, कर्म और वासनासहित 
उस मूल ग्रकृतिमें तन्मय-से हुए अव्यक्तरूपसे स्थित रहते हैं । । 
प्रल्यकाळकी अवधि समाप्त होनेपर उस माया-शक्तिमें ईश्वरके | 
सकाशे स्फर्ति ~~ है | कुक... हूक २ जय 
काशसे स्कर्ति होती है तब विकृत अवस्थाको प्राप्त हुई प्रकृति तेईस 
तोके रूपमै परिणत हो जाती है तर उख्े व्यक्त कह्ते हैँ। फिर 
ईश्वरके सकाशसे ही वह गुण, कर्म-ओर वासनाके -अनुसार फळ 
भोगनेके लिये चराचर जगतको रचती है । _ 


त्रिगुणमयी प्रकृति और परमात्माका परस्पर आघेय और “ / 
आधार एवं व्याप्यव्यापकसम्बन्ध है । प्रकृति आधेय और परमात्मा / 
आधार है । प्रकृति व्याप्य और परमात्मा ब्यापक है । नित्य चेतन, / 
विज्ञानानन्दघन परमात्माके किसी एक अंहामें चराचर जगतूके सहित 
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प्रकृति है । जैसे तेज, जळ, पुथिवीके सहित वायु आकाशके आधार 
ही यह परमात्माके आधार है । जैसे बादल आकाशसे 
व्याप्त है वैसे ही परमात्मासे प्रकृतिसहित यह सारा संसार व्याप्त है। 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ।। 
(गीता ९।६) 
अर्थात्‌ जैसे आकाइासे उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरनेवाळा 
महान्‌ वायु सदा ही आकाशमें स्थित है, वैसे ही मेरे सङ्कल्पद्वारा 
उत्पत्तिवाले होनेसे सम्पूर्ण भूत मेरेमें स्थित हैं---ऐसे जान ।' 
अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवाजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
(गीता १० | ४२) 
अर्थात्‌ “अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
म्रयोजन है ? मैं इस सम्पूर्ण जगतको अपनी योगमायाके एक अंशं- 
मात्रसे धारण करके स्थित हूँ ।' 
ईशावास्यमिद:सवं यत्किश्च जगत्यां जगत्‌ । 
( इदा० १) 
अर्थात्‌ “त्रिगुणमयी मायामें स्थित यह सारा चराचर जगत्‌ 
इश्वरसे व्याप्त है ।' 
किन्तु उस त्रिगुणमयी मायासे वह लिपायमान नहीं होता । 
क्योंकि विज्ञानानन्दन परमात्मा गुणातीत केवळ और सबका 
साक्षी है । | 


> क क्ला 
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एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा | 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ 
( श्वेता० ६। ११ ) 
अर्थात्‌ “जो देव सब भूतोमें छिपा हुआ, सर्वव्यापक, सर्व 
भूतोंका अन्तरात्मा, कर्मोका अधिष्ठाता, सब भूतोंका आश्रय, 
सबका साक्षी, चेतन, केवळ और निर्गुण यानी सत्त्व, रज, तम-- 
इन तीनों गुणोंसे परे है वह एक हैँ ।' 
इस प्रकार गुणोंसे अतीत परमात्माको अच्छी प्रकार जानकर 
मनुष्य इस संसारके सारे दुःखों और छेशोंसे मुक्त होकर परमात्मा- 
को प्राप्त हो जाता है । इसके जाननेके लिये सबसे सहज उपाय 
उस परमेश्वरी अनन्य शरण है । इसलिये उस सर्वव्यापी, सर्व- 
शक्तिमान्‌, सच्चिदानन्द परमात्माकी सर्व प्रकारसे शरण होना 
चाहिये । 


दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(गीता ७ । १४ ) 
थात्‌ 'क्योंकि यह अळौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुण 
मयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है परन्तु जो पुरुष मुझको ही 
निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लङ्घन कर जात है अर्थात्‌ 
संसारसे तर जाते हैं । 
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विद्या-अविद्यारूप त्रिगुणमयी यह महामाया बड़ी विचित्र है । 
से कोई अनादि, अनन्त और कोई अनादि, सान्त मानते हैं । 
त्या कोई इसको सत्‌ और कोई असत्‌ कहते हैं एवं कोई इसको 
हहसे अभिन्न और कोई इसे ब्रह्मसे भिन्न वतलाते हैं । वस्तुतः यह 


४ 


रचा बड़ी विलक्षण है इसलिये इसको अनिवचनीय कहा है । 


अविद्या-दुराचार, दुर्गणरूप, आसुरी, राक्षसी, मोहिनी ; 
अङि, महततत्तका कार्यरूप यह सारा दृश्यवग इसीका विस्तार है 


ठिद्या-भक्ति, पराभक्ति, ज्ञान, विज्ञान, योग, योगमाया, 
ननष्टि वुद्धि) श बुद्धि, सकषम बुद्धि, सदाचार, सदर सद्गुणख्प दैवी 


RR 


सन्दा बह सब इसीका विस्तार | इसीका विस्तार है । _ 


जैसे इबनको भस्म करके अग्नि खतः शान्त हो जाता है 
ठरे द्वी अविद्याका नाश करके विद्या खतः ही शान्त हो जाती है, 
र मानकर यदि मायाको अनादि-सान्त बतलाया जाय तो यह 
ट्रोष आता है कि यह माया आजसे पहले ही सान्त हो जानी चाहिये 
1 | वदि कहें भविष्यमें सान्त होनेवाली है तो फिर इससे छूटने; 
क्र लिये प्रयत्न करनेकी क्या आवश्यकता है ? इसके सान्त होनेपर 
सारे जीव अपने आप ही मुक्त हो जायेगे । फिर भगवान्‌ किस" 
खयर कडते हैं कि यह त्रिगुणमयी मेरी माया तरनेमें बड़ी दुस्तर 
& र जी मेरी शरण हो जाते हैं वे इस मायाको तर जाते है| 


Nh 


यदि इस मायाको अनादि, अनन्त बतलाया जाय तो इसको 
८4 भी अनादि-अनन्त होना चाहिये । सम्बन्ध na 

EN cs अ 
मन खले जीतवका कभी छुटकारा हो ही नहीं सक 


क्र 
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भगवान्‌ कहते हैं कि क्षेत्र, क्षेत्रजके अन्तरको तखसे समझ लेनेपर 
जीव मुक्त हो जात 


>> 


हे 
गरेवसन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतम्रकृतिभोक्षं च थे विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 

(गीता १२ । ३४) 

थांत्‌ इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको# तथा विकार- 

सहित प्रकृतिसे छटनेके उपायको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोंद्रारा तत्त्वसे 
जानते हैं वे महात्माजन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं । 

इसलिये इस मायाको अनादि, अनन्त भी नहीं माना जा 

सकता । इसे न तो सत्‌ ही कहा जा सकता है और न असत्‌ 

ही । असत्‌ तो इसलिये नहीं कहा जा सकता कि इसका विकार- 


रूप यह सारा संसार प्रत्यक्ष प्रतीत होता हे और सत्‌ इसलिये. 


नहीं बतलाया जाता. कि यह दृश्य जडवग सवदा परिवतनशील 
होनेके कारण इसकी नित्य सम स्थिति नहीं देखी जाती । 

. इंस मायाको परमेश्वरसे अभिन्न भी नहीं कह सकते क्योंकि 
माया यानी प्रकृति जड, दृश्य, ठुःखरूप विकारी है और परमात्मा 
चेतन, द्रष्टा, नित्य, आनन्दरूप और निर्विकार हैं । दोनों अनादि 
होनेपर भी परस्पर इनका बड़ा मारी अन्तर है । 


मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 


( खेता० ४ । १० ) 


LS 


# क्षेत्रको जड; विकारी, क्षणिक और नाशवान्‌ तथा क्षेत्रज्ञको 
नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेदको जानना 


है।. 
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'त्रिगुणमयी मायाको तो प्रकृति ( तेईस तत्त्व जडवर्गका 
कारण ) तथा मायापतिको महेश्वर जानना चाहिये ।' 
द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते 
विद्याविद्ये निहिते यत्र शूढे । 
क्ष्रं त्वविद्या झम्रृतं तु विद्या 
विद्याविद्ये इशते यस्तु सोऽन्यः ॥ 
( इवेता० ५। १ ) 
“जिस सर्वव्यापी, अनन्त, अविनाशी, परब्रह्म, अन्तर्यामी 
परमात्मामें बिद्या, अविद्या दोनों गूढ़भावसे स्थित हैं । अविद्या क्षर 
है, विद्या अभृत है ( क्योंकि बिद्यासे अविद्याका नाश होता है ) 
तथा जो विद्या, अविद्याप शासन करनेवाला है वह परमात्मा 
दोनोंसे ही अलग है ।' 


यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्ष्रादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥। 
. (गीता १५। १८) 

अर्थात्‌ “क्योंकि मैं नाशवान्‌ जडवर्ग क्षेत्रसे तो सर्वथा अतीत 
हूँ और मायामें स्थित अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ इसलिये 
लोकमें और वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ ।' 

तथा इस मायाको परमेश्वरे भिन्न भी नहीं कह सकते । 
क्योंकि वेद और शाख्नोमें इसे ब्रह्मका रूप बतलाया हैं । 


“सर्व खल्विदं ब्रह्म’ ( छान्दोग्य० ३। १४। १) 
“वासुदेवः सर्वमिति! ( गीता ७ । १९') 


शक्तिका रहस्य ३९५ 
(0 ५. 
'सदसञच्चाहमजुन' (गीता ९। १९ ) 


तथा माया ईश्वरकी शक्ति है और शक्तिमानसे शक्ति अभिन्न 
होती है । जैसे अग्निकी दाहिका शक्ति अग्निसे अभिन्न हैं इसलिये 


परमात्मासे इसे भिन्न भी नहीं कह सकते । 


चाहे जैसे हो तत्त्रको समझकर उस परमात्माकी उपासना 
करनी चाहिये । तत्वकों समझकर की हुई उपासना ही सर्वोत्तम 
है। जो उस परमेश्वरको तत्त्वसे समझ जाता है वह उसको एक क्षण 
भी नहीं भूल सकता, क्योंकि सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार 


समझनेवाला परमात्माको केसे भूछ सकता है £ अथवा जो परमात्मा- 


को सारे संसारसे उत्तम समझता है वह भी परमात्माको छोड़कर 
दूसरी वस्तुको केसे भज सकता है ? यदि भजता है तो परमात्माके 
तत्वको नहीं जानता । क्योंकि यह नियम है कि मनुष्य जिसको 
उत्तम समझता है उसीको भजता है यानी ग्रहण करता है । 


मान ढीजिये एक पहाड है । उसमें लोहे, ताँवे, शीशे 
और सोनेकी चार खाने हैं। किसी ठेकेदारने परिमित समयके 
लिये उन खानोंको ठेक्रेपर ठे लिया और वह उससे माळ 
चाहता है तथा चारों धातुओंमेंसे किसीको भी निकालो, समय 
करीब-करीब बराबर ही लगता है । इन चारोंकी क्रीमतको जानने- 
बाला ठेकेदार सोनेके रहते हुए, सोनेको छोड़कर क्या लोहा, 
ताँबा, शीशा निकाळनेके लिये अपना समय लगा सकता है! 
कमी नहीं। सर्व प्रकारसे वह तो केवल सुवर्ण ही निकाढेगा । वैसे 
ही माया और परमेशखरके तत्त्वको जाननेवाला परमेश्वरको छोड़कर 
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नाशवान्‌, क्षणमङ्कर भोग और अर्थके लिये अपने अमूल्य समय- 
को कमी नहीं छगा सकता । वह सब प्रकारसे निरन्तर परमात्माको 
ही भजेगा । 
गीतामें भी कहा है-- 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
`स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
i (गीता १५। १९) 
अर्थात्‌ हि अर्जुन | इस प्रकार तत्तसे जो ज्ञानी पुरुष 
मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर 
मुझ वासुदेव परमेखरको ही भजता है | 
ह प्रकार ईखरकी अनन्य भक्ति करनेसे मनुष्य परमेश्वरको 
प्राप्त हो जाता है । इसलिये श्रद्धापूर्वक निष्काम प्रेमभावसे नित्य 
निरन्तर परमेश्वरका भजन, ध्यान करनेके लिये प्राणपर्यन्त प्रयत्न- 
शील रहना चाहिये । 


beg क्क 
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गीताम चतुभुज रूप 
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एक सजनका प्रश्न है कि भगवानूने गीताकें ११ वे अध्याय- 
४५ वें और ४६ वें छोकमें अर्जुनके प्रार्थना करनेपर कौन-सा 
रूप दिखलाया १ वह मनुष्यरूप था या देवरूप ? यदि देवरूप 
था तो अर्जुनने ४१ वें एवं 8२ वें छोकमें प्रभाव नहीं जाननेकी 
बात केसे कही ? 
उत्तर 

श्रीमद्गगवद्रीताके ११ वें अध्यायके ४५ वें छोकमें अर्जुनने 
कहा है-- 

तदेव मे दर्शय देव रूपं 

प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ 

इस #ोकार्धका अर्थ--हे देव ! आप उसी रूसको मेरे 

लिये दिखलाइये, हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइये' यह 
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भी हो सकता है, और हि देवेश ! आप उसी देवरूपको मेरे 
लिये दिखलाइये, हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइये' यह भी हो सकता 
है । दिव' शब्दके साथ 'रूपम! की सन्धि कर देनेसे 'देवरूप' 
स्पष्ट हो जाता है । अछग-अलग रखनेसे देव सम्बोधन हो जाता 
है । वहीं दिवेश' सम्बोधन है इसलिये 'देव' सम्बोधनकी आवश्य- 
कता नहीं है, परन्तु यदि 'देव' सम्बोधन मान लिया तो भी कोई 
आपत्ति नहीं है । प्रायः संस्कृत-टीकाकारोने सम्बोधन ही माना 
है । गीताग्रेसकी साधारण टीकामें भी सम्बोधन माना गया है । 
ऐसा मानकर भी अर्जुनकी प्रार्थनाका भाव 'देवरूप' दिखळानेमें 
ही है ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि ४६ वें छोकमें अर्जुन स्पष्ट 
कहता है- | | 
` किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तः | 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव । 
तेनेव रुपेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ 
५. कजे ही आपको मुकुट धारण किये हुए, गदा और चक्र 
हाथमें लिये हुए देखना चाहता हूँ, इसलिये हे विश्वरूप ! हे 
सहवाहो ! आप उस ही चतुर्भुज रूपसे युक्त हो जाइये !' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समय-समयपर चतुर्भुज रूपसे, केवल 
अर्जुनको ही नहीं, दूसरोंको भी दर्शन दिया करते थे, जिसके 
लिये महाभारत और भागवत आदि ग्रन्थोमे प्रंमाण मिलते हैं--. : 


न क 


गीतामे चतुमुँज रूप ३९९. 
र्यङ्गादवरुझ्याशु तापुत्थाप्प चतुर्थजः । 
( श्रीमद्धा० १०। ६० | २६) 
'पढङ्गसे शीघ्र उतरकर नीचे पड़ी हुई रुक्मिणीको चतुर्भुज | 
भगवानने उठाया ।' 
न ब्राह्मणान्मे दयितं रुपमेतञ्चतुर्थजस्‌ । 
सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो झहम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ८६। ५४) 
यह मेरा चतुर्भुज रूप भी मुझे ब्राह्मणोंसे अधिक प्रिय नहीं 
है क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय हैं और मैं सवदेवमय हूँ ।' 


9०16 


तया स सम्यक प्रातनान्दतस्तत- 
स्तथैव सर्वैविदुरादिमिस्तथा । 
` विनिययौ नागपुराहदाग्रजो 
रथेन दिव्येन चतुर्मेजः खयम्‌ ॥ 
( महा० अश्व० ५२ । ५४ ) 
न्तीने मलीभाँति आशीर्वाद दिया, विदुर आदि सबने 
सम्मान किया, तब चतुर्भुज श्रीकृष्ण खयं दिव्य. रथ॑मं बैठकर 
हंस्तिनापुरसे बाहर निकले !' 
सोऽयं पुरुषशादलो. मेघवर्णअतुर्थजः 
साश्रतः पाण्डवान्‌ प्रेम्णा भवन्तश्चंनमाश्रताः ।। 
 (महा० अनु० १४८ | २२) 
“वे पुरुषोंमें सिंहके समान हैं, मेधवर्ण हैं, चार भुजावाले हें 


TE 
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लिया है |! 


इन प्रमाणोंसे तो चतुर्भुज मनुष्यरूप मान लेनेमें भी कोई 


आपत्ति नहीं आती परन्तु यहाँ वैसा नहीं माना जा सकता। 
क्योंकि ४८ वे ३लोकमें भगतानूने “न वेदयज्ञाध्ययनेन दानैः? 
आदि कहकर विशवरूपकी प्रशंसा की है फिर आगे चळकर ५३ 
वें छोकमें भी “नाहं वेदैर्न तपसा' आदि कहकर करीब-करीब 
इसी प्रकारकी प्रशांसा पुनः की है। यह प्रशंसा विश्वरूपकी 
नहीं मानी जा सकती क्योंकि अत्यन्त समीपमें इस प्रकार पुनरुक्ति- 
दोष आना युक्तिसंगत नहीं है । 


दूसरे, वहाँ ५४ वें छोकमें यह कहा गया है कि अनन्य- 
भक्तिके द्वारा में अपना ऐसा रूप दिखा सकता हूँ, परन्तु विश्वरूप- 
के लिये भगवान्‌ पहले कह चुके हैं कि 'यह मेरा परम तेजोमय 
विश्वरूप तेरे सिवा दूसरे' किसीने पहले नहीं देखा । मनुष्यलोकमें 
इस विश्वरूपको मैं वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, क्रिया और उग्र तपसे भी 
तेरे सिवा , दूसरेको नहीं दिखा सकता ।' इसका यह अर्थ नहीं 
कि अनन्यभक्तिके द्वारा भगवानूका विसवरूप नहीं देखा जा 
सकता, या यह भी अर्थ नहीं कि श्रीभगवान्‌ विइवरूपके दिखलाने- 
में असमर्थ हैं । अभिप्राय यह है कि जैसा रूप अर्जुनको दिखलाया, 
वैसा दूसरेको नहीं दिखाया जा सकता । क्योंकि वह महाभारत- 
काठका रूप है । भीष्मादि दोनों सेनाओंके वीर मगवानके दाढ़ोंमें 
हैं। यह रूप सदा एक-सा नहीं रहता, बदलता रहता है, 


~ 
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इसीलिये भगवानूने स्पष्ट कहा कि इस नर-लोकमें दूसरे: किसीने 
न तो यह रूप पहले देखा है और न आगे देख सकता है ।' 
यद्यपि सञ्जयने भी यह रूप देखा था परन्तु वह समकालीन था । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतासे पूर्व एक बार कौरबोंकी राजसभामें 
विश्वरूप दिखळाया था, परन्तु वह रूप इस विश्वरूपसे भिन्न था । 
तीसरी बात यह है कि इस विशाळ विश्वरूपको देखनेके लिये 
दिव्यचक्षुकी आवश्यकता थी । भगवानने 'दिव्यं ददामि ते चक्षुः 
पद्य मे योगमैश्वरम्‌! कहकर अर्जुनको विश्वरूप देखनेके लिये 
दिव्य चक्षु दिये थे । परन्तु यहाँ दिव्य चक्षुकी कोई बात नहीं 
है । अनन्य भक्ति करनेवाला कोई भी उस खरूपको देख सकता 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि ५२ से ५४ छोकमें की गयी 
महिमा विश्वरूपकी नहीं है । 
यदि यह कहा जाय कि वह महिमा विश्वरूपकी तो नहीं 
है परन्तु भगवानके चतुर्भुज मनुष्यरूपकी है तो यह भी युक्तियुक्त 
नहीं है । क्योंकि वहाँ ५२ वें छोकमें कहा गया है कि मेरा 
यह दुर्लभ रूप जो तुमने देखा है, इस रूपको देखनेकी देवता भी 
सदा आकांक्षा करते हैं-“देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दझनकाङ्किंणः- 
देवता मनुष्यरूप चतुर्भुजकी आकांक्षा क्यों करने लगे ? बह तों 
मनुष्योंको मी दीख सकता था फिर देवताओके छिये कौन-सी 
दुर्लभ बात थी ? यदि यह कहा जाय कि देवता विश्वरूपके दशनकीं 
आकांक्षा करते हैं सो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि जिसके 
मुखारविन्दमे दोनों सेनाओंके वीर जा रहे हैं, और चूर्ण हो 
रहे हैं, ऐसे घोर रूपके दर्शनकी आकांक्षा देवतागण क्यों 
२६— 
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करेंगे ? इससे यही सिद्ध होता है कि दूसरी बार की 
हुई महिमा भगवानके देवरूप चतुर्भुजकी है । अजुनके 'गदिनं 
चक्रिणम्‌? शब्दोंसे भी यही सिद्ध होता है क्योंकि नररूप भगवान्‌ 
तो युद्धमें शस्र ग्रहण न करनेकी दुर्योधनसे प्रतिज्ञा कर चुके थे 
फिर गदादि धारण करनेके लिये अर्जुन उनसे क्योंकर कहता ? 
सञ्जयके. वचनोंसे भी यही सिद्ध होता है कि पहले भगवानूने 
अर्जुनकी प्रार्थनाके अनुसार अपना चतुर्भुज देवरूप दिखळाया, 
फिर तुरन्त ही सौमयवपु द्विमुज मनुष्यरूप होकर अर्जुनको 
आश्वासन दिया । 


चतुर्भुज देवरूपक्रे प्राकट्यके बाद और मनुष्यरूप होनेके 
पूर्व अर्जुनकी कैसी स्थिति रहो इसका कोई वर्णन नहीं मिळता । 
भगवानके मनुष्यरूप हो जानेके बाद ही अर्जुन अपनी स्थितिका 
वर्णन करता है कि 'अब मैं अपनी प्रकृतिको प्राप्त हो गया ।' 
इससे अनुमान होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके सोम्य मनुष्यरूप 
धारण करनेपर ही अर्जुन अपनी पूवे स्थितिमें आया । चतुभुज 
देवरूप-दरशनके समय उसकी स्थिति सम्भवतः आश्चर्ययुक्त और 
हर्षोन्मत्त-रसी हो गयी होगी । किन्तु इसका कोई उल्लेख नहीं 
मिळता । इसीसे बहुत-से संस्कृत-टीकाकारोंने चतुर्भुज देवरूपके 
प्रकट होनेका वर्णन नहीं किया । परन्तु सञ्जयके कथनमें इसका 
स्पष्ट वर्णन है, सञ्जय कहता है-- 


इत्यज्ुनं. वासुदेवस्तथोक्त्वा 
खर्क रूपं दर्शयामास भूयः । 
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अश्वासयामास च भीतसेन॑ 
सृत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ 
(गीता ११ । ५० ) 
इस छोकका सरळ और स्पष्ट अन्वय यों होता है-- 


वासुदेव) अजनम्‌ इति उक्त्वा भूयः तथा खर्क रूपं 
दर्शयामास च पुनः महात्मा सौम्यवपुः भूत्वा एनं भीतम्‌ 
आश्वासयामास । 


अर्थात्‌ “वासुदेव भगत्रानूने अजुनके प्रति इस प्रकार कहकर 
[फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज ( देव) रूपको दिखाया और फिर 
महात्मा कृष्णने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत इए अर्जुनको धीरज 
दिया ।? 

उपर्युक्त आधे छोकके “भूयः तथा खर्क रूपं दर्शयामास’ 
इन वचनोंसे यह सिद्ध है कि श्रीभगवानूने ४९ वें छोकमें जो 
यह--“ब्यपेतभीः . प्रीतमनाः त्वं तदू एव मे इदं रूपं पुनः 
अपश्य ।? अर्थात्‌ भयरहित हुआ प्रीतियुक्त मनवाला तू मेरे उसी 
रूपको देख? कहा था, वही अजुनका वाञ्छनीय देवरूप दिखलाया । 
इसके बादके आधे उत्तराद्धमे पुनः सौम्य मनुष्यवपु होकर धीरज 
देनेकी बात आ गयी । 

ऐसा सीधा अन्वय न लगाकर कोई-कोई “सौम्यवपु' को 
«खक रूपम्‌? का विशेषण मान लेते हैं परन्तु वैसा नहीँ बन 
सकता क्योंकि 'खकं रूपम? द्वितीया विभक्तिका एक बचन और 
कर्म है, यहाँ 'सौम्यवपु! महात्मा कृष्णका विशेषण है और कतोमें 
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प्रथमा विभक्तिका एक वचन है । इसके सिवा ऐसा माननेमें 
“भूत्वा' अव्यय भी व्यर्थ हो जाता है । कोई-कोई क्लिष्ट कल्पना 
करके खींचतानकर ऐसा अन्वय करते है-- 


महात्मा वासुदेवः अर्जुनम्‌ इति उक्त्वा पुनः सौम्यवपुः 
क क 6. ५ 9. ¢ 
भूत्वा तथा खक रूपं दशयामास च एनं भीतं पुनः 
आश्वासयामास । 


इस अन्वयके अनुसार ऐसा अर्थ बनता है कि भगवान्‌ 
पहले सौम्यवपु हुए और तब अर्जुनको अपना रूप दिखलाया । 
जब सोम्यवपु हो ही गये तो फिर दिखलाया क्या, सौम्यवपु होते 
ही अर्जुने देख ही लिया । “भूत्वा? अब्यय किसी दूसरी क्रियाकी 
अपेक्षा करता है और वह क्रिया 'आश्वासयामास' ही होनी चाहिये 
क्योंकि वही नजदीकमें है । परन्तु इसको न लेकर 'खक रूपं 
दर्शयामास’ क्रिया लेनेसे अन्वयकी कल्पना अत्यन्त क्लिष्ट हो जातीः 
है और अर्थ भी ठीक नहीं बैठता । "महात्मा शब्दको भी “वासुदेव” 
का विशेषण नहीं लेना चाहिये क्योंकि वह 'सोम्यवपु' के समीप 
है । परमार्थप्रपा-टीकामें भी यही अर्थ छिया गया है कि भगवानूने 
पहले चतुर्भुज देवरूप दिखलाया पीछे सौम्यवपु होकर आश्वासन 
दिया । े 

अब यह शंका रह जाती है कि अजुनने ४५ वें छोकमें 
तदेव ( तदू एवं ) और ४६ वें छोकमें तेनैव ( तेन एव ) यानी 
उसी रूपको देखनेकी प्रार्थना की है । यहाँ इन “तत्‌? और “तेन? 
शाब्दोंसे यह अर्थ निकलता है कि अर्जुनका सङ्केत पहले देखे हुए 


FR, 
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खरूपको देखनेके ठिये ही है । यदि यह कहा जाय कि “तत्‌! 
डब्दसे अत्यन्त समीपका रूप लिया जानेके कारण मनुष्यरूप ही 
मिळता है सो ठीक है परन्तु उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हो 
चुका है कि अजुनकी प्रार्थना मनुष्यरूप दिखळानेकी नहीं, देवरूप 
दिखळानेके लिये थी । तब यह शंका होती है कि क्या वह 
देवरूप पहले कभी अर्जुनने देखा था और यदि देखा था तो फिर 
४१ वें और ४२ वें छोकोंमें प्रभाव न जाननेकी बात उसने कैसे 
कही ? इस शंकाका समाधान यह है कि अजुनके “देवरूपं 
किरीटिनं गदिनं तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन' आदि शब्दोंसे ऐसा प्रतीत 
होता है कि अर्जुने किसी समय भगवानके देवखरूपका गुप्तरूपसे 
'दशन किया था, तभी इतने विरोषणोंसे उसका लक्ष्य करवा रहा 
है, नहीं तो “तदेव मे दर्शय देव रूपम्‌? इतना ही कहना काफी 
था, अन्य किसी विशेषणकी आवश्यकता ही नहीं थी । चतुर्भुज देव- 
रूपसे अर्जुनके दर्शन करनेका वर्णन महामारतमें इससे पूर्व कहीं 
आया हो तो मुझे ध्यान नहीं है। किन्तु वर्णन न मी आया हो तो 
भी इन शब्दोंसे यही मान लेना चाहिये कि अर्जुनने किसी समय 
पहले चतुर्भुज देवखरूपका दर्शन किया था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और अर्जुनकी सभी लीळाएँ ग्रन्थोमे नहीं लिखी गयीं, उनके चरित्रों- 
का बिस्तारसे वर्णन नहीं मिळता है, और यह बात भी गुप्त थी, 
इसीसे “तदेव? “वही? कहकर अर्जुन इशारा करता है । 

अब रही प्रभाव न जाननेकी बात, सो यद्यपि ४१ वें और 
३२ वें छोकमें आये हुए शब्दोंसे यह प्रतीत होता है कि मानो 
अर्जुन भगवानके प्रभावको नहीं जानता था परन्तु वास्तवमें ऐसी 
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बात नहीं है । अपनी लघुता दिखलाना तो भक्तोंका खभाव हीः 
होता है । क्योंकि प्रभावके सम्बन्धमें खयं अर्जुनने गीतामें इससे 
पहले कहा है-- 


परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान । 
पुरुषं शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं विश्रुम्‌ ॥ 
आहुस्त्वामृपयः सर्वे देवर्षिनोरदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः खयं चेव ब्रवीषि मे ॥ 
(१० । १२-१३ ) 
“आप परम ब्रह्म, परम धाम एवं परम पवित्र हैं, क्योंकि. 
आपको सब ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष, देवोंके भी आदिदेव,. 
अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं । वैसे ही देवर्षि नारद, असित,, 
देवल ऋषि, महर्षि व्यास और खयं आप भी मेरे प्रति कहते हैँ ।” 


कस्माच ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
ग्रीयसे . ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 
(११ । २३७-३८) 
हे मुहात्मन्‌ ! ब्रह्ाके आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके. 


क 13. 3... 


८” गीतामै चतुशुज रूप ४०७ 


Pe 


लिये वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश ! 


हे जगन्निवास ! जो सत्‌, असत्‌ और उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म है वह आप हो हें | और हे प्रभो ! आप 
आदिदेव सनातन पुरुष हैं, आप इस जगतूके परम आश्रय और 
जाननेवाळे तथा जाननेयोग्य और परमधाम हैं । हे अनन्तरूप ! 
आपसे यह सब जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है ।' 

इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन भगवानके प्रभावको जानता 
था और उनका प्रेमी भक्त था । न जानता होता तो ऐसे वचन 
क्योंकर कहता और क्यों खयं भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे उसे 
'मक्तोऽसि मे सखा चेति’ कहते और क्यों उसके रथके धोड़े 
हाँकनेका काम करते । अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णको हृदयसे साक्षात्‌ 
परमात्मा मानता था परन्तु कमी न देखे हुए भयङ्कर विराटूछपको 


देखकर उसने आश्चर्यचकित और भयभीत होकर ४१ वें और ४२. 


वें छोकमें वैसे बचन कह दिये । इसीलिये भगवानूने आश्वासन 
देते इए उसे “मा ते ब्यथा मा च विमूढ़मावः व्यपेतभीः? आदि 
कहकर एवं अपने देवरूपके दर्शन करवाकर निर्भय और शान्त 
किया । यदि भगवानका प्रभाव जाननेमें अर्जुनकी यत्किश्वित्‌ कमी 
मानी जाय तो गीताके उपदेशसे उसकी भी सर्वथा पूर्ति हो गयी । 

इस विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने 


विश्वरूपके बाद अर्जुनको चतुर्भुज देवरूपसे दर्शन दिये और फिर 


सौम्यवपु द्विभुज मनुष्यरूप होकर उसे आश्वासन दिया । 
— कक र 


गीतोक़ साम्यवाद 
ED 

आजकल संसारमें साम्यवादकी बडी चर्चा है | सब बातोंमे 
समताका व्यवहार हो, इसीको लोग साम्यवाद समझ रहे हैं और 
ऐसा ही उद्योग कर रहे हैं जिससे ब्यवहारमात्रमें समता आ जाय । 
परन्तु बिचारकर देखनेसे पता लगता है कि परमात्माकी इस 
विषम सुष्टिमें सभी व्यवहारोंमें समता कमी हो ही नहीं सकती, 
और होनेकी आवश्यकता भी नहीं है । न संसारमै सबकी आकृति 
एक-सी है, न बुद्धि, बळ, शरीर, खमाव, गुण और कर्म आदिमें ही 
समता है । ऐसी अवस्थामै देश, काळ, पात्र और पदार्थोमें सर्वत्र 
समानभावसे समता कदापि सम्भव नहीं है । इसीसे ऐसा साम्यवाद 
सफल नहीं होता, और न कभी हो सकता है । 


यथार्थ साम्यवादका विकास भारतीय ऋषियोंकी प्रज्ञासे हुआ 
था, जिसका वर्णन हमारे शाख्ोमें खूब मिळता है । श्रीमद्भगवद्गीता- 
में तो श्रीमगवानूने जीवन्सुक्तका प्रधान लक्षण . 'समता' ही प्रति- 
पादन किया है । यह “समता' ही सर्वोच्च साम्यवाद है, यही सची 
एकता है, यही परमेश्वरका खरूप है। यह धर्ममय है, इसमें 


अमर्यादित उच्छुङ्कळ जीवनको अवकाश नहीं है, यह परम आस्तिक , 


है, रसमय है, शान्तिप्रद है, रहस्यमय है, समस्त दुःखोंका सदाके 
लिये नाश करनेवाला है, मुक्ति देनेवाला है अथवा साक्षात्‌ मुक्ति- 
रूप ही है; इसमें स्थित होनेका नाम ही ब्राह्मी स्थिति है। जो 
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पुरुष इस साम्यवादम स्थित है वही स्थितप्रज्ञ है, वही गुणातीत है, 
वही ज्ञानी है, वही भक्त है और वही जोबन्मुक्त है । यह साम्य- 
बाद केवळ कल्पना नहीं है; आचरणके योग्य है, और इसका 
आचरण सभी कोई कर सकते हैं, यह समता ही परमात्मा है। 
जिसने सर्वत्र ऐसी समता प्राप्त कर ढी, उसने मानो समस्त संसारको 
जीतकर परमात्माको ही प्राप्त कर लिया । भगवानूने गीतामें 
कहा है 
इहेब तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्माद्वह्मणि ते स्थिताः ॥ 
(५। १९) 
“जिनका मन समत्वमावमें स्थित है उनके द्वारा इस 
जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत छिया गया, अर्थात्‌ वे 
जीते हुए ही संसारसे मुक्त हैं, क्योंकि सचिदानन्दधन परमात्मा 
निर्दोष और सम है, इससे वे सचिदानन्दधन परमात्मामें ही 
स्थित हैं ।' 
जहाँ यह समता है, वहीँ सर्वोच्च न्याय है; न्याय ही सत्य 
है और सत्य परमात्माका खरूप है; जहाँ परमात्मा है, वहाँ 
नास्तिकता, अधर्म-भावना, काम, क्रोध, लोम, मोह, असत्य, 
कपट, हिंसा आदिके लिये गुञ्जाइश ही नहीं है । अतएव जहाँ यह 
समता है, वहाँ सम्पूर्ण अनर्थोका अत्यन्त अभाव होकर सम्पूर्ण 


सद्गुणोंका विकास आप ही हो जाता है। क्योंकि अनुकूलता- 


प्रतिकूलतासे ही रागद्वेषादि सब दोषों और दुराचारोंकी उत्पत्ति होती 
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` है, और समतामें इनका अत्यन्त अभाव है, इसलिये वहाँ किसी 
प्रकारके दोष और दुराचारके लिये स्थान नहीं है । 

समता साक्षात्‌ अमृत है, विषमता ही विष है । यह बात 
संसारमें प्रत्यक्ष देखी जाती है । इसलिये सम्पूर्ण पदार्थों, सम्पूर्ण 
क्रियाओं और सम्पूर्ण चराचर भूतोंमें जिनकी समता है वे ही सच्चे 
महापुरुष हैं । इस समताका तत्त्व सुगमताके साथ भलीभाँति 
समझानेके लिये श्रीभगवानूने गीतामें अनेकों प्रकारसे सम्पूर्ण क्रिया, 
भाव, पदार्थ और भूतप्राणियोंमें समताकी व्याख्या की है । जैसे-- 


मनुष्योंमें समता 
सुहन्मित्रायु दासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुपु । 


OA 


साधुष्वाप च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ 
(६।९) 


“( जो पुरुष ) सुहृद्‌, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी 
और बन्धुगणोंमें, धर्मात्माओं और पापियोंमें भी समान भाववाला है, 
वह अति श्रेष्ठ है ।' 

मनुष्यों ओर पशुओंमें समता 
विद्याविनयसम्पन्ने त्राणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव इवपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
(५१८) 
ज्ञानोजन विद्याविनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी और 
कुत्तेमें एवं चाण्डालमें भी समभावसे देखनेवाछे होते हैं । 


जश 


कक स्स 
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सम्पूर्ण जीवोमें समता 
आल्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योज्जुन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
(६। ३२) 
'हे अर्जुन जो योगी अपनी सादस्यतासे सम्पूर्ण भूतोंमें सम 
देखता है, और सुख अथवा दुःखको भी ( सबमें सम देखता है) 
बह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है । 
कहीं-कहींपर भगवानने व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ और भावकी 
समताका एक ही साथ वर्णन किया है । जैसे 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
श्ीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ 
(१२ । १८) 
५ जो पुरुष ) शत्र-मित्रमें और मान-अपमानमें सम है तथा 
सर्दी-गमी और सुख-दुःखादिमें सम है और (सब संसारमें ) 
आसक्तिसे रहित है ( वह भक्त है ) ।' 
यहाँ शत्रु-मित्र “व्यक्तिः के वाचक हैं, मान-अपमान "परकृत 
क्रिया! हैं, शीत-उष्ण “पदार्थ? हैं और सुख-दुःख “भाव हैं। 
समदुःखसुखः स्रः समलोष्टाश्मकाश्चनः 
तुल्यप्रियाप्रियो थीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तृतिः ॥ 
(१४। २४) 
“ जो ) निरन्तर आत्ममावमें स्थित हुआ दुःख-सुखको समान 
समझनेवाळा है, ( तथा ) मिट्टी, पत्थर और खर्णमै समान भाव- 
वाळा और धैर्यवान्‌ है, ( तथा ) जो प्रिय और अप्रियको तुल्य 
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as 


में 


Lo 


समझता है और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है 
९ वही गुणातीत है ) ।' 

इसमें भी दुःख-सुख 'भाव' हैं, लोष्ट, अइ्म और काञ्चन 
“पदार्थः हैं, प्रिय-अप्रिय 'सर्वत्राचक्र' हैं और निन्दा-स्तुति “परकृत 
क्रिया? हैँ । 

इस प्रकार जो सर्वत्र समदृष्टि है, व्यवहारमें अहंता-ममता 
रहते हुए भी जो सत्रमें सर्वत्र समबुद्धि रहता है, जिसका समष्टि- 
रूप समस्त संसारमें आत्ममाव है वह समतायुक्त पुरुष है, और 
वही सचा साम्यवादी है । 


इस समताका सम्बन्ध प्रधानतया आन्तरिक भावोंसे है; इसमें 
सर्वत्र समदर्शन है, समवर्ततन नहीं है। यह समत्व बाहरी 
व्यवहारोंमें सर्वत्र एक-सा नहीं है । बाहरी व्यत्रहारोंमें तो दाम्भिक 
और झाख्रकी अवहेलना करनेवाले भी ऐसा कर सकते हैं । इस समता- 
का रहस्य इतना गूढ़ है कि क्रिया और व्यवहारमें यथायोग्य भेद 
रहते हुए भी इसमें वस्तुतः कोई बाधा नहीं आती । बल्कि देश, 
काळ, जाति और पदार्थोकी विभिन्नताके कारण कहीं-कहीं तो 
बाहरी व्यवहारमें विषमता न्यायसंगत और आवश्यक समझी जाती 
है । परन्तु वह विषमता न तो दूषित है और न उससे असली 
समतामें कोई अड्चन ही आती है । 

एक विपद्ग्रस्त देश है, और दूसरा सम्पन्न है, इन दोनों 
देशोमें व्यवहारमें विषमता रहेगी ही; विपद्ग्रस्त देशकी सेवा करना 
आवस्यक होगा, सम्पन्न देशकी नहीं । व्यवहारकी इस विषमताकी 


+| 


क 
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आवश्यकताको कौन दूषित बतला सकता है ? हाँ, उस विपत्ति- 
ग्रस्त देशमै यदि ममता और खार्थके भावसे दुखी लोगोंकी सेवामें 
भेद किया जाय तो वह विषमता अवश्य दूषित है । मान लीजिये, 
एक जगह बाढ़ आ गयी; लोग डूब रहे हैं । वहाँ यदि यह भाव 
हो कि अमुक यूरोपियन है, हम भारतीय हैं, इससे भारतीयको 
ही बचावेंगे, यूरोपियनको नहीं; अथवा अमुक मुसलमान है, हम 
हिन्दू हैं, हम अपनी जातिवालेकी रक्षा करेंगे, विजातीयकी नहीं। 
इस प्रकारकी देश और जातिगत आन्तरिक भेदबुद्धिजनित विषमता 
अवश्य दूषित है । आपत्तिकालमें देश, काळ, जाति और कुटुम्बका 
अभिमान त्यागकर सबकी समभावसे सेवा करनी चाहिये । ममता, 
खार्थ और आसक्तिवश जो देश, काळ, पदार्थ, जाति आदिमें 
विषमताका व्यवहार किया जाता है वास्तवमै वही विषमता है । 
ऐसी विषमता महापुरुषोंमें नहीं होती । 


इसी प्रकार काल-भेदसे भी व्यवहारमें विषमता रहती है; 


हम रातको सोते हैं, दिनमें व्यवहार करते हैं, प्रातः-सायं सन्ध्या- 
बन्दनादि ईश्वरोपासना करते हैं; यह विषमता आवश्यक है। ऐसे 
ही जिस समय दुर्मिक्ष पड़ता है, उसी समय अन्नदान दिया 
जाता है । जलदान ग्रीष्ममें आवश्यक है, सर्दीमै उतना नहीं । 
वख्रदान शीतमें आवश्यक है, गर्मीमे इतना नहीं । अग्नि जलाकर 
जाड़ेमें तापा जाता है, गर्मीमें नहीं | छाता वर्षाकालमें लगाया 
जाता है, जाड़ेमें नहीं लगाया जाता । परन्तु यह विषमताका 
व्यवहार सर्वथा युक्तियुक्त ही नहीं, आवश्यक माना जाता है । 
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खान-पान और व्यवहारमें गो, कुत्ते, हाथी, चाण्डाळ 
और ब्राह्मणमें डिग्मता सर्वथा युक्तियुक्त है | गौ और हाथीका 
खाद्य घास-पात है, मनुष्यका नहीं । कुत्ता मांस भी खाता 
है, परन्तु वह गौ तथा हाथीके लिये उपयोगी नहीं; मनुष्यके लिये 
तो अत्यन्त ही अनुपयोगी है । इन सबका परस्पर एक दूखरेके साथ 
खान-पान कभी सम्भव-नहीं । कोई भी बुद्विमान्‌ पुरुष इन पाँचों 
ग्राणियोंके साथ व्यूवहारंमें समताका प्रतिपादन नहीं कर सकता । 
मनुष्य और पशुक्की बात तो अलग रही, तीनों पश्चुओंमें भी व्यवहार- 
में बड़ी विषमता है। हाथीकी जगह कुत्तेपर सवारी कोई नहीं कर 
सकता, गौकी जगह कुतियाका दूध नहीं पिया जा सकता । जो 
'लोग समदर्शनको समवर्तन सिद्धकर व्यवहारमें अभेद लाना चाहते 
हैं, वे वस्तुतः इसका मर्म ही नहीं समझते । इनका भेद तो ग्रकृति- 
गत है जो किसी तरह भी मिटाया नहीं जा सकता । परन्तु हाँ, 
इन ब्राह्मण, चाण्डाल, हाथी, गौ और कुत्ते आदि किसी भी प्राणी- 
'को दुःखकी प्राप्ति होनेपर उसके दुःखको निवारण करके उसको 
सुख पहुँचानेके लिये वैसा ही समान व्यवहार करना चाहिये जैसा 
हम अपने हाथ, पैर, मस्तक आदिका दुःख निवारण करके सुख 
पहुँचानेके लिये करते हैं । इसी प्रकार “'आतमत्व' भी सबमें ठीक 
वैसा ही होना चाहिये जैसा हमारा अपनी देहमें है । इसी समता- 
का नाम .समता है। 


इसी प्रकार मिट्रीके ढेले, पत्थर और सोनेमें भी व्यावहारिक 
मेद आवश्यक है । मिट्टीके ढेलेको सँभाळकर रखनेकी जरूरत 


Lo 
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नहीं, परन्तु सोना सुरक्षित रखना पड़ता है । सोनेके बदले 
मिट्टी या पत्यरका आदान-प्रदान नहीं हो सकता । इनके 
संग्रह-प्रहण, आदान-प्रदान, व्यवहार और मूल्य आदिमें त्रिषमता 
रहती ही है; परन्तु हाँ, आन्तरिक भावमें इनमें भेद नहीं होना 
चाहिये | अपना सङ्कट निवारण करनेके लिये जैसे धनको मिट्ठीकी 
तरह समझकर खर्चे किया जाता है, उसी प्रकार न्याय प्राप्त 
होनेपर दूसरे प्राणीके हितके लिये भी धनको धलके समान समझ- 
कर व्यवहार करना चाहिये | छोमवश धनका संग्रह करने और 
न्यायसङ्गत आवश्यकता आनेपर खर्च न करनेमें विषमता है । जहाँ 
यह विषमता होगी, वहाँ न्यायान्यायका विचार छोड़कर धनका 
संग्रह होगा और न्यायसङ्गत खर्चमें हिचकिचाहट होगी । अतएव 
अन्यायसे उपार्जन करनेके समय और न्याययुक्त खर्चके समय 
धनको धूलके समान समझकर वैसे उपार्जनसे हट जाना और 
खर्च करनेमें सङ्कोच नहीं करना चाहिये। यही समलोष्टाशमकाञ्चनः" 
है । एकके कुछ भी धन नहीं है, दूसरा. धन और भोगपदार्थोका 
संग्रह करता है; परन्तु यदि वह अपने और कुटुम्बके लिये या 
भोगसुखके लिये न करके सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके हितके लिये ही 
करता है तो इस संप्रहमें विषमता होनेपर भी यह दूषित नहीं है 
चर आवश्यक है । 

दार्थोकी विषमता छीजिये--अग्नि और जलमें विषमता है, 
विष और अमृतमें विषमता है, मीठे और कटुमें विषमता है, पथ्य 
और कुपथ्यमें बिषमता है । व्यवहारमें पुरुष और खी-जातिमें 
विषमता है; पुरुष-पुरुषमें भी पिता और पुत्रमें भेद आवश्यक है, 
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स्री-ख्रीमें भी माता और ख्रीमै भेद रखना धर्म है । अपने ही 
शरीरमें दाहिने और बायें हाथमें भी व्यवहारका भेद युक्तिसङ्गत 
है । संसारमें जहाँ विशेष समताका उदाहरण दिया जाता है वहाँ 
कहा जाता है कि 'ये दोनों हमारे दायें-बायें हाथके समान एक- 
से हैं।? परन्तु देखा जाता है कि दाहिने-बायें हाथके व्यवहारमें 
परस्पर बडा अन्तर है । खान, पान, दान, सम्मान आदि उत्तम 
व्यवहार और प्रधान-प्रधान क्रियाएँ अधिकांशमें दाहिने हाथसे 
की जाती हैं और शौचादि अपवित्र व्यवहार बायेंसे होते हैं । 
इसी प्रकारका व्यवहारका भेद अपने अङ्गोम भी है । पैर, हाथ, 
मस्तक आदि एक ही शरीरके अङ्ग हैं; परन्तु चरणसे शाद्रका, 
हाथोंसे क्षत्रियका और मस्तकसे ब्राह्मणका-सा व्यवहार होता है । 
किसीका सत्कार करते समय सिर झुकाया जाता है न कि पैर 
सामने किया जाता है । सिरपर लाठी आती हो तो हाथोंकी आडसे 
उसे बचाते हैं न कि पैरोंकी आड़ की जाती है । पैरोपर लाठी 
लगनेकी सम्भावना होनेपर उन्हें सिकोड्कर बैठ जाते हैं. और 
पैरोंको बचाकर हाथोंपर और पीठपर चोट सह. लेते हैं । किसी 
दूसरें मनुष्यके चरणका स्पर्श हो जानेपर मस्तक नवाकर और 
हाथ जोड़कर क्षमा-प्रार्थना करते हैं। अङ्ग सभी हमारे हैं, फिर 
पैर छगा तो क्या और हाथ छू गया तो क्या ।: परन्तु व्यवहारमें 
ऐसा नहीं माना जाता ! मस्तकके हाथ स्पर्श करनेसे हाथको 
अपवित्र नहीं मानते किन्तु उपस्थ-गुदादि इन्द्रियोंसे छू जानेपर 
हाथ धोते हैं। जब अपने एक हो शरीरमें व्यवहारका इतना भेद 
आवश्यक और युक्ति-युक्त समझा जाता है, तब देश, काळ, जाति 


TP तत ती 
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और पदार्थोमे रहनेवाले अनिवार्य भेदको दूषित मानना तो सवथा 
युक्त और न्यायविरुद्र है । भेद होनेपर भी आत्मदष्टिभे 
कोई भेद नहीं है । किसी भी अङ्गके चोट छगनेपर उसे बचानेकी 
चेष्टा समान ही होती है और दुःख-दर्द भी समान ही होता है । 
प्रसूति और रजखळा अत्रस्थामें हम अपनी पूजनीया माताके साथ भी 
अस्पृश्यताका व्यवहार करते हैं, किन्तु वही माता यदि बीमार 
हो तो हम उसी अवस्थामै आदरपूर्वक उनकी सेवा करते हैं और 
तदनन्तर खान करके पबित्र हो जाते हैं । इसी प्रकार पशु, पक्षी 
या मनुष्य आदिमें जो अस्पृश्य माने जाते हैं, उनके साथ अन्य 
समय व्यवहारमें भेद होनेपर भी उनकी दुःखकी स्थितिमे प्रेमपूर्वक 
सबकी सेवा करनी चाहिये । सेवा करनेके बाद खान करनेपर 
मनुष्य पवित्र हों जाता है | इस प्रकार शाख्ानुमोदित व्यवहारको 
विषमता आवश्यक और उचित है । इसको अनुचित मानना ही 
अनुचित है । अवश्य ही आत्मामें इससे कोई भेद नहीं आता 
और न भेद मानना ही चाहिये । भगवानूने गीतामें कहा है 
सर्वेभूतखमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्ष्ते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः॥ 
| (६। २९) 
“हे अर्जुन ! सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एकीभावसे स्थितिरूप 
योगसे युक्त हुए आत्मावाछा तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी 
आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें बर्फमें जळके सदरा व्यापक देखता है. 
ओर सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामे देखता है । जैसे खभसे जगा हुआ 
पुरुष खप्नके संसारको अपने अन्तर्गत सङ्कल्पके आधार देखता है, 
२७-- 
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वैसे ही वह पुरुष सम्पूर्ण भूतोंको अपने सर्वव्यापी अनन्त चेतन 
आत्माके अन्तर्गत सङ्कल्पके आधार देखता है ।' 
श्रुति कहतो है-- 


यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 

यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आस्मैवाभूद्विजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 

(ईश० ६-७) 

“जो विद्वान्‌ सब भूतोंको आत्मामें ही देखता है और आत्मा- 
को सब भूतोंमें देखता है वह फिर किसी भी प्राणीसे घृणा नहीं 
करता । तत्त्ववेत्ता पुरुषके लिये जिस काळमें सम्पूर्ण भूतप्राणी 
आत्मा हो हो जाते हैं अर्थात्‌ वह सबको आत्मा ही समझ लेता 
है, उस समय एकत्वको देखनेवालेको कहाँ शोक और कहाँ 
मोह है ? 

इस प्रकार व्यवहारमें शाकी मर्यादाके अनुसार भगवत्‌ 
प्रीत्य या छोकसंग्रहके लिये ममता और खार्थसे रहित होकर, 
न्याययुक्त विषमताका व्यवहार करते हुए भी, सबमें उपाधियोंके 
दोषसे रहित ब्रको सम देखना, और रागद्वेष आदि विकारोंसे 
रहित होकर मान-अपमान, छाभ-हानि, जय-पराजय, शात्रु-मित्र, 
निन्दा-स्तुति, सुख-दुःख, शीत-उष्ण आदि समस्त इन्दोमें 
सवेदा समतायुक्त रहना ही यथार्थ साम्यवाद है । इसी साम्यवादसे 
परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है । 
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आजकलका साम्यवाद ईश्वरविरोधी है और यह गीतोक्त 
साम्यवाद सर्वत्र ईश्वरको देखता है; वह धर्मका नाशक है, यह 
पद-पदपर धर्मकी पुष्टि करता है; वह हिंसामय है, यह अहिंसाका 
अतिपादक है; वह खार्थ-मूलक है, यह स्वार्थको समीप भी नहीं 
आने देता; वह खान-पान-स्पर्शादिमें एकता रखकर आन्तरिक 
मेदभाव रखता है, यह खान-पान-स्पर्शादिमें शाख्रमयोदाबुसार 
यथायोग्य भेद रखकर भी आन्तरिक भेद नहीं रखता और सबमें 
आत्माको अभिन्न देखनेकी शिक्षा देता है; उसका लक्ष्य केवळ 
-घनोपासना है, इसका लक्ष्य ईखरप्राप्ति है; उसमें अपने दलका 
'अभिमान है और दूसरोंका अनादर है, इसमें सर्वथा अभिमान- 
शून्यता है और सारे जगतमें परमात्माको देखकर सबका सम्मान 
'करना है, कोई दूसरा है ही नहीं; उसमें बाहरी व्यवहारकी 
'प्रधानता है, इसमें अन्तःकरणके भावकी प्रधानता है; उसमें 
भौतिक सुख मुख्य है, इसमें आध्यात्मिक सुख मुख्य है; उसमें 
परधन और परमतसे असहिष्णुता है, इसमें सत्रका समान आदर 
है; उसमें राग-द्वेष है, इसमें राग-द्वेष-रहित व्यवहार है । 


` अतएव इन सत्र बातोंपर विचार करके बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको 
इस गीतोक्त साम्यवादका ही आदर करना चाहिये । 


सांख्ययोग ओर कमयोग 
— रे 
गीता अध्याय ५ श्लोक ५ में भगवान्‌ कहते हैं--- 


यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 

एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 

'ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है निष्काम 
कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है, इसलिये जो पुरुष 
ज्ञानयोग और निष्काम कर्मयोगको एक देखता है वही यथार्थ 
देखता है ।? परन्तु इस विषयमें यह शंका होती है कि यहाँ 
भगवान्‌ सांख्य और योगके फलको एक कहते हैं या दोनोंका 
सिद्धान्त ही एक बतलाते हैं | यदि फल एक कहते हैं तो सिद्धान्त 
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पिन-मिन्न होनेसे फल एक कैसे हो सकता है और यदि दोनोंका 
सिद्धान्त ही एक कहा जाय तो उचित नहीं माळूम पड़ता, क्योंकि 
योग और सांख्यके सिद्धान्तमें परस्पर बड़ा अन्तर है । 


योगके सिद्धान्तमें फलासक्तिको त्यागकर मनुष्य ईश्‍वरके लिये 
कर्म करता है तो भी उसमें कर्तापनका अभिमान रहता है । 

सांख्यके सिद्धान्तसे कर्मका कर्ता मनुष्य नहीं है, उसके 
द्वारा कर्म होते हैं तो भी उन कमॉमें उस पुरुषका अभिमान नहीं 
- बहता, वह तो केवल साक्षीमात्र ही रहता ह । 

कर्मयोगी अपनेको, ईश्वरको तथा कार्यसहित प्रक्कतिको 
'यृथक-प्रथक्‌ तीन सत्य पदार्थ मानता है । परन्तु सांख्ययोगी 
ईश्वरकी सत्ताको अपनेसे अलग नहीं मानता, केवळ एक आत्म- 
सता ही है ऐसे मानता है तथा विक्रारसहित प्रकृतिको अन्तवन्त 
यानी नाशवान्‌ मानता है । अतएव दोनोंका सिद्धान्त भिन्न-भिन्न 
अतीत होता है, फिर सांख्य और योगको यहाँ किस विषयमें एक 
-बतलाया गया है ? 

उपर्युक्त शंकाका उत्तर यह है-- 

एकमप्यास्थितः सम्यशुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ 

( गीता ५। ४ ) 

“सांख्य और योग इन दोनोमेंसे एकमें भी अच्छी प्रकारसे 
स्थित हुआ पुरुष दोनोके फलरूप परमात्माको प्राप्त होता है ।' 
थरमात्माकी प्राप्तिरूप फल दोनोंका एक ही है । परमधाम, परम- 
थद और परमगतिकी प्राप्ति भी इसीको कहते हैं । 
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इससे यह बात सिद्ध हुई कि सांख्य और योग इन दोनो 
साधनोंका फळ एक होनेके कारण इन्हें एक कहा है । फळ एक 
होनेसे सिद्धान्त भी एक ही होना चाहिये, यह ठीक है परन्तु यह 
कोई नियम नहीं है । मार्ग ( साधन) और लक्ष्य भिन्न-भिन्न भी 
हो सकते हैं । | 

जैसे एक ही ग्रामक्रो जानेके लिये अनेक रास्ते होते हैं 
किसी रास्तेसे जाइये, परिणाम सबका एक ही होता है । जैसे 
किसी एक देश ( अमेरिका ) को जानेवालोंमें एक तो अपनी दिशा. 
( भारतवर्ष ) से पश्चिम-ही-पश्चिम जाता है और दूसरा पूर्व-ही-पूर्व 
जाता है किन्तु चलते-चलते अन्तमें दोनों ही वहाँ पहुँच जाते हैं ॥ 
रास्ता मिन्न-मिन्न होनेके कारण परस्पर एकसे दूसरेका बडा अन्तर 
माद्म होता है परन्तु उस देशमें पहुँचनेपर वह अन्तर नही 
रहता । 

इस प्रकार एक ग्रामको जानेके लिये जैसे अनेक मार्ग होते. 
हैं, वेसे ही एक कार्यकी सिद्धिके लिये साधन भी अनेक हो; 
सकते हैं । 


जैसे सूर्य और चन्द्रग्रहणको सिद्ध करनेवाले पुरुषोंमें एक 
पक्ष तो कहता है कि प्रथिवी स्थिर है सूर्य और चन्द्रमा चलते हैं 
और दूसरा कहता है कि प्रथिवी भी चलती है। दोनोंका मतः 
भिन्न-भिन्न होनेके कारण एकसे दूसरेका बड़ा अन्तर है किन्तु 
फल दोनोंका एक होता है । 


इसलिये साधन और मतकी अत्यन्त भिन्नता होनेपर भी 
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= 


दोनोंका उद्देश्य और परिणाम एक ईश्वरकी प्राप्ति होनेसे वह एक 
ही है । 


अब सांख्य# और कमंयोग| की एकताके विषयमें लिखा 
जाता है । उपासना दोनों ही साधनोंमें रहती है । उपासनारहित 
ज्ञान और कर्मयोग वैसे ही शुष्क हैं, जैसे बिना जळके नदी । 


NN 


गीताके अनुसार सांख्ययोगीकी निष्टामें विज्ञानानन्दघन केवल 
एक आत्मतत्त्व ही अनादि, नित्य और सत्य है । उस विज्ञानानन्द- 
घनके संकल्पके आधारपर एक अंशमें संसारकी प्रतीति होती है 
जैसे निर्मळ आकाशके किसी एक अंशमें बादळकी । इसलिये 
सांख्ययोगी विशुद्ध बुद्विसे युक्त होकर शोक, भय, राग-द्वेष, 
ममता, अहंकार और परिग्रहसे रहित हुआ पवित्र और एकान्तदेश- 
का सेवन करता है । एवं मन, वाणी तथा शरीरको वशमें किये 
इए, सम्पूर्ण भूतोंमें समभाव होकर आत्मतत्तका विवेचन करता 
हुआ प्रशान्त-चित्तसे परमात्माके खरूपका एकीभावसे इस प्रकार 
ध्यान करता है कि एक आनन्दघन विज्ञानस्वरूप पूर्णब्रह्म परमात्मा 
ही परिपूर्ण है । उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । उस 
ब्रह्मका ज्ञान भी उस ब्रह्मको ही है । वह खयं ज्ञानखरूप है, 
उसका कमी अभाव नहीं होता । इसलिये उसे सत्य, सनातन 
और नित्य कहते हैं | वह सीमारहित, अपार और अनन्त है । 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, द्रष्टा, दृश्य, दर्शन आदि जो मी 


« #-| गीतोक्त सांख्य और कर्मयोग़को महर्षि कपिलप्रणीत सांख्य- 
दर्शनसे तथा महर्षि पतञ्जलिप्रणीत योगदर्शनसे भिन्न समझना चाहिये । 
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कुछ है, सब ब्रह्मखरूप ही है । वास्तवमें एक पू्णत्र परमात्माके 
सिवा अन्य कोई भी वस्तु नहीं है । 
वह विज्ञानानन्दधन परमात्मा 'पूर्ण-आनन्द? “अपार-आनन्दः 
“शान्त-आनन्द? 'घन-आनन्द? “बोधखरूप-आनन्द' 'ज्ञानखरूप- 
आनन्द? 'परम-आनन्द? 'नित्य-आनन्द? 'सत्‌-आनन्द’ चितन- 
आनन्द? 'आनन्द-ही-आनन्द? है । एक “आनन्द? के सिवा और 
कुछ भी नहीं है । इस प्रकार मनन करते-करते जब मनके समस्त संकल्प 
उस परमात्मामें विछीन हो जाते हैं, जब एक बोधस्वरूप, आनन्द- 
घन परमात्माके सित्रा अन्य किसीके भी अस्तित्वका संकल्प ही 
नहीं रहता, तब उसकी स्थिति उस आनन्दमय अचिन्त्य परमात्मा- 
में निश्चळ हो जाती है । इस प्रकारसे ध्यानका नित्य नियमपूर्वक 
अभ्यास करते-करते साधन परिपक्क होनेपर जब साधकके ज्ञानमें 
उसकी अपनी तथा इस संसारकी सत्ता ब्रह्मसे मिन्न नहीं रहती, 
ज्ञाता, ज्ञान और जेय समी कुछ एक बिज्ञानानन्द्घन ब्रह्मखरूप 
बन जाते हैं, तब वह कृतार्थ हो जाता है । 
_ सांख्ययोगी व्यवहार-कालमें चौबीस तत्त्वोंबाले# क्षेत्रको जड, 
महाभूतान्यहंकारो , बुद्धिरव्यक्तमेव न्च । 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
कै (गीता १३।५) 
पॉच महाभूत अर्थात्‌ आकाश) वायु, अग्नि, जल और प्रथिवीका 
सूक्ष्ममाव; अहंकार; बुद्धि ओर मूल-प्रकृति अर्थात्‌ त्रियुणमयी माया भी तथा 


दस इन्द्रियाँ अर्थात्‌ श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घाण एवं बाक, हस्त? 


पाद, उपस्थ ओर गुदा, एक मन और पाँच इन्द्रियोंके विषय अर्थात्‌ 
शब्द, स्पर्शा, रूप, रस और गन्ध । 
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विकारी, नाशवान्‌ और अनित्य समझता है और सम्पूर्ण क्रिया-- 
कर्मोको ग्रकृतिके कार्यरूप उस क्षेत्रसे ही किये हुए समझता है 
अर्थात्‌ इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थो में बर्त रही हैं इस प्रकार समझता 
है । एवं नित्य, चेतन, अविनाशी आत्माको निर्विकार, अकता तथा 
शरीरसे विलक्षण समझता हैं । यों समझकर वह सांख्ययोगी मन, 
इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाळे सम्पूर्ण कर्मोमें कर्तापनके 


, अभिमानसे रहित होकर कर्म करता हुआ भी कर्मोद्वारा नहीं 


बँघता । 

वह सम्पूर्ण भूतोंके प्थकुप्रथक्‌ भावको केवळ एक 
परमात्माके संकल्पके आधार स्थित देखता है और उस परमात्माके 
सङ्कल्पसे सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्तिके विस्तारको देखता है । इस 
प्रकार अभ्यास करते-करते अभ्यासके परिपक्क होनेसे वह ब्रह्मको 
एकीभावसे प्राप्त हो जाता है । यानी वह उस ब्रह्मको तदरूपतासे 
प्राप्त हो जाता है । जैसे गीतामें भगवानूने कहा है-- 


तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तन्िष्ठासत्परायणाः | 
तति ~ (0 ड 
गच्छन्त्यपुनराब्त्तिं ज्ञाननिधूतकर्मषाः । 
(५।१७) 
“हे अर्जुन ! तद्रूप है बुद्धि जिनकी, तठूप है मन जिनका और 
उस सचिदानन्दधन परमात्मामें ही है निरन्तर एकीभावसे स्थिति 
जिनकी ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानद्वारा पापरहिंत हुए अपुनरावत्तिको 
थं अर नेते हुँ १ 
अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त होते हैं । 


ब्रह्मको प्राप्त होनेके बाद पुरुषकी जो स्थिति होती है, उसके 
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विषयमै कुछ भी लिखना वस्तुतः बड़ा ही कठिन है | तथापि 
साधु, महात्मा और शात्रोंके द्वारा यत्किश्वित्‌ जो कुछ समझमें 
आया है, वह पाठकोंकी जानकारीके लिये लिखा जाता है । 
बुटियोंके लिये विज्ञजन क्षमा करें । 


जैसे मनुष्य, बादलोंके प्रथकू-प्रथक्‌ विकारके कारण, प्रतीत 
होनेवाे प्रथक्‌-प्ृथक्‌ आकाशके खण्डोंको बादलोंके नाश हो जाने- 
पर उस एक अनन्त निर्मल महाकाशके अन्तर ही देखता है 
अर्थात्‌ केवळ एक अनन्त निर्मल आकाशके अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं देखता, वैसे ही ज्ञानी महात्मा मायासे उत्पन्न हुए शरीरोंके 
एथक्‌-पृथक्‌ विकारके कारण ( अज्ञानसे ) प्रतीत होनेवाले भूतों 
( जीबों ) के प्रथक्‌-प्थक्‌ भावोंको अज्ञानके नाश हो जानेपर 
उन जीवोंकी नाना सत्ताको ` केवळ उस एक अनन्त, नित्य 
बिज्ञानानन्द्धन परमात्माके अन्तर ही देखता है अर्थात्‌ वह केवळ 
एक विशुद्ध, नित्य, विज्ञानानन्दघन ब्रह्मके सिवा और कुछ भी नहीं 
देखता । यद्यपि उस ज्ञानीके लिये संसारका अत्यन्त अभाव हो 
जाता है तो भी प्रारब्धके कारण उसके अन्तःकरणमें संसारकी 
प्रतीतिमात्र होती भी है । 


जैसे खप्से जगा हुआ पुरुष खप्तकी सृष्टिका उपादान-कारण 
और निमित्त-कारण अपने आपको ही देखता है, वैसे ही वह 
सम्पूर्ण चराचर भूतप्राणियोंका उपादान-कारण# और निमित्त 


% उपादान-कारण उसे कहते हैं, जिससे कार्यकी उत्पत्ति होती है । 
जैसे घड़ेका उपादान-कारण मिट्टी और "आभूषणोंका सुवर्ण है । 


९ 
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छू 


कारण# केवळ विज्ञानानन्दघन ब्रह्मको ही देखता है, क्योंकि जब 
` एक विज्ञानानन्दघन ब्रह्मके अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं रहती 
तब वह उस ब्रह्मसे भिन्न किसको केसे देखे ? यही उस परमात्मा- 
के खरूपकी प्राप्ति है । इसीको परमपद, परमधाम और परमगति- 
की प्राप्ति भी कहते हैँ। 
गीताके अनुसार कर्मयोगकी निष्ठामें प्रकृति यानी माया, 
जीवात्मा और परमेश्‍वर यह तीन पदार्थ माने गये हैं । सातवें 
अध्यायमें भगवानने मायाके विस्तारको अपरा प्रकृति, जीवात्माको 
परा और परमेश्वरको अहंके नामसे वर्णन किया है । पन्द्रह 
ध्यायमें इन्हीं तीनों पदार्थोको क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमके नाम- 
से कहा है । वे सर्वशक्तिमान्‌, सबके कतो-हतो, सवान्तयोमी 
सर्वव्यापी परमेश्वर उस नित्य विज्ञानानन्दघन ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हैं| 
यानी बिज्ञानानन्दघन ब्रह्म भी वही हैं । उन्होंने ही अपनो योग- 
मायाके एक अंशसे सम्पूर्ण संसारको अपनेमें धारण कर रक्खा 
है| । माया ईश्वरकी शक्ति है तथा जड़, अनित्य और विकारी 
है एवं ईश्वरके अधीन है तथा जीवात्मा भी ईश्वरका अंश होनेके 
% निमित्त-कारण उसे कहते हैं जिसके द्वारा वस्तुका निर्माण होता 
हे । जैसे घड़ेका निमित्त-कारण कुम्हार और आभूषणोंका सुनार । 


† ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्थ च | 
शाश्वतस्य च घर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ 
(गीता १४। २७) 


1 विष्टभ्याहमिदं कृत्लमेकांशेन खितो जगत्‌ ॥ 
(गीता १०। ४२) 
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कारण नित्य विज्ञानानन्दघतस्वरूप है#। किन्तु मायामें स्थित 
होनेके कारण परवश हुआ वह गुण और कमॉके अनुसार सुख- 
दुःखादिको भोगता एवं जन्म-मृत्युको प्राप्त होता हे । परन्तु 
परमात्माकी शरण होनेसे वह मायासे छुटकारा पाकर परमपदको 
आप्त हो सकता है। गी० अ० ७ छो० १४ में कहा है--- 


देवी होपा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 

क्योंकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी 
योगमाया बड़ी दुस्तर है परन्तु जो पुरुष मुझको डी निरन्तर 
भजते हैं, याने मेरी शरण आ जाते हैं, वे इस मायाको उल्लंघन 
कर जाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते है ।! 

इसलिये कमयोगी पवित्र और एकान्त स्थानमें स्थित होकर 
भी शरीर, इन्द्रिय और मनको खाधीन किये हुए परमात्माकी शरण 
हुआ प्रशान्त और एकाग्र मनसे श्रद्धा और प्रेमपूवक परमात्माका 
ध्यान करता है, ऐसे योगीकी भगवानूने खयं प्रशंसा की है-- 

योगिनामपि स्वेषां मन्गतेनान्तरात्मना । 

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
(गीता ६ | ४७) 
% ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 


(गीता १५। ७ ) 
इस देहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है । 


ईश्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुखराशी ॥ 


= 
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“सम्पूर्ण योगि 
अन्तरात्मासे मुझको 
मान्य है ।' 


में भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें ठगे हुए 
निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ 
व्यवहारकाळमें कर्मयोगी कर्मोके फळ और आसक्तिको त्याग- 
कर समव्बबुद्विसे भगवदाक्षानुसार, मगतरदर्थ कर्म करता है, इसलिये 
उसको कर्म नहीं बाँध सकते । क्योंकि राग-द्वेष ही बाँधनेवाले 
हैं । समध्वबुद्धि होनेसे राग-द्वेषका नाश हो जाता है । इसलिये 
उसको कर्म नहीं बाँध सकते । ऐसे योगीकी प्रशंसा करते हुए 
खयं भगवान्‌ कहते हैं कि “उसको नित्य-संन्यासी जानना चाहिये | 
वेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङक्षति । 
निईन्डो हि महाबाहो सुखं बन्धास्ममुच्यते ॥ 
(गीता ५ | ३ ) 
“हे अर्जुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता है और न 
किसीकी आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा संन्यासी 
ही समझने योग्य है क्योंकि राग-द्वेषादि दृन्दोंसे रहित हुआ पुरुष 
सुखपूर्वक संसाररूप बन्धनसे मुक्त हो जाता है ।' 
भगवत्‌की आज्ञासे मगवदर्थ कर्म किये जानेके कारण उसमें 
कर्तापनका अभिमान भी निरभिमानके समान ही है । इसलिये वह 
निष्काम कर्मयोगी व्यवहारकालमें भगवानूकी शरण होकर निरन्तर 
भगवानको याद रखता हुआ भगवानकी आज्ञानुसार सम्पूर्ण कर्मोको 
भगवानकी ग्रीतिके लिये ही करता है, जैसे गीता अ० १८ शोक 
५६-५७ में भगवानूने कहा है 
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सर्वेकर्माण्यापे सदा कुर्वाणो मद्वयपाश्रयः ! 

मत्यसादादवाप्तोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ !! 

मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको 
ग्राप्त हो जाता है ।' 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ 

“इसलिये हे अजुन ! तू सब कर्मोको मनसे मेरे अर्पण करके 
मेरे परायण हुआ समत्-बुद्धिरूप निष्काम कर्मयोगको अवलम्बन 
करके निरन्तर मुझमें चित्तबाळा हो ।' 

इस प्रकार अभ्यास करते-करते जब भगवानूकी कृपासे उनके 
प्रभावको समझ जाता है तब बह सब प्रकारसे नित्य-निरन्तर 
भगवान्‌ वासुदेवको ही भजता है । जैसे गीतामें कहा है--- 


यो मामेवमसंमूटो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
(१५। १९) 
हे भारत ! इस प्रकार तत्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष मेरेको पुरुषोत्तम 
जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव 
परमेश्वरको ही भजता है ।' 


फिर उसको भजनके प्रभावसे सर्वत्र एक वासुदेव ही दीखता 
है | इसलिये वह वासुदेवसे कमी अळग नहीं हो सकता । 
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1 माँ पश्यति सत्र सथं च मयि पश्यति । 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 

( गीता ६ ३०) 

“जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेवको ही 
व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत 
देखता है उसके लिये मैं अद्दश्य नहीं होता । और वह मेरे लिये 
अदृश्य नहीं होता ।! 

इससे वह भगवान्‌ वासुदेवको हो प्राप्त हो जाता है और 
उसके लिये यह सम्पूर्ण संसार भी वासुदेवके रूपमें परिणत हो 
जाता है । एक वासुदेवके सिवा कोई भी वस्तु नहीं रहती । वहाँ 
मायाका अत्यन्त अभाव हो जाता है । 

भक्ति, भक्त, भगवन्त सब एक ही रूपमें परिणत हो जाते 
हैं । इसलिये उस भक्तकी भगवानसे कोई अलग सत्ता नहीं रहती । 
तद्रूपतासे उस परमात्माके खरूपकी प्राप्ति हो जाती है । 
यत्सांख्यैः प्राप्यते खान तद्योगैरपि गम्यते । 

इन शब्दोंसे जो सांख्ययोगके द्वारा साधन करनेवाले ज्ञानीको 
प्राप्त होनेयोग्य परमधाम बतळाया गया है, भगवानुकी कृपासे वही 
परमधाम निष्काम कर्मयोगके साधन करनेवाले भक्तको प्राप्त 


होता है । 


उसी महात्माकी प्रशंसा करते हुए भगवान्‌ कहते हैं- 
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बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 


वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ 
(गीता ७। १९ ) 


जो बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्वक्ञानको प्राप्त हुआ 
ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है अर्थात्‌ वासुदेवके सिवा अन्य कुछ 
भी नहीं है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अति 
दुर्भ है ।' 

परन्तु कोई-कोई भक्त अव्िद्याके नाश होनेपर भी भगवानके 
रहस्यको जानता हुआ प्रेमके सामने मुक्तिको तुच्छ समझता है 
और वह भगवानको सेव्य और अपनेको सेवक या सखा समझकर 
भगवानके प्रेमसका पान करता है, उसके लिये भगवानूकी माया 
लीळाके रूपमे परिणत हो जाती है । इसलिये वह पुरुष भगवानमें 
तद्रूपताको न प्राप्त होकर भगवानकी कृपासे दिव्य देहको धारण 
करके अर्चिमार्गके द्वारा स्थान-विशेष भगवानूके परम दिव्य नित्यः 
धामको प्राप्त होता है, वहाँ उस लीलामय भगवानूके साथ लीला 
करता हुआ नित्य प्रेममय अमृतका पान करता है; फिर दुःखके 
आल्य इस अनित्य पुनर्जन्मको वह प्राप्त नहीं होता । 


साधनकी परिपक्क अवस्था होनेसे दोनोंके ही रागऱद्रेष, 
अहंता-ममता, भय एवं अज्ञान आदि विकार नाश हो जाते हैं । 
और वे तेज, क्षमा, धरति, शौच, सन्तोष, समता, शान्ति, सत्यता 
और दया आदि गुणोंसे सम्पन्न हो जाते हैं । 


%० 
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सांख्ययोगीका कमोर्मे कर्ठृत्व-अभिमान न रहनेके कारण 
कर्मोंसे सम्बन्ध नहीं रहता और कर्मयोगी फळासक्तिको त्यागकर 
कर्मोको ईश्वर-अर्पण कर देता है, इसलिये उसका कर्मोसे सम्बन्ध 
नहीं रहता । सांख्ययोगी संसारका बाध करके विज्ञानानन्दघन 
परमात्माके स्वरूपकी स्थापना करता है और निष्काम कर्मयोगी 
प्रकृतिसहित संसारको और अपने-आपको भी परमात्माके स्वरूपमें 
परिणत कर देता है । फलतः बात एक ही है । इसीलिये भगवानूने 
सांख्य और योगको फलमें एकता होनेके कारण एक कहा है । 


उपसंहार 


परमात्माको प्राप्तिका यह विषय इतना गहन है कि इसे 
लिखकर समझाना असम्भव है, क्‍योंकि यह वाणीका विषय ही 
नहीं है । यह परम गोपनीय रहस्य है, और सम्पूर्ण साधनोंका फल 
है। जो इसको प्राप्त होता है वही इसको जानता है परन्तु इस प्रकार 
भी कहना नहीं बनता । जो भी कुछ कहा जाता है या समझा 
जाता है उससे वह विलक्षण ही रह जाता है । जाननेवाले ही 
उसको जानते हैं और जाननेवालोंसे ही जाना जा सकता है। 
अतएव जाननेवालोंसे जानना चाहिये । श्रुति कहती है-- 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
क्स्य धारा निशिता दुरत्यया 


दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 
( कठ० १।३। १४) 
२८ 
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“उले, जागो और महापुरुधोंके समीप जाकर उनके द्वारा तत्त- 
ज्ञानके रहस्यको समझो । कविगण इसे क्षुरके तीक्ष्ण धारके समान 
अत्यन्त कठिन मार्ग बताते हैं।' परन्तु कठिन मानकर हतारा होने- 
की कोई आवश्यकता नहीं .। क्योंकि भगवानूर्मे चित्त लगानेसे 
मनुष्य सारी कठिनाइयोसे अनायास ही तर जाता है । गीतामें 
भगवानूने कहा है 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः॥ 
(ढ| १४) 
“हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्य-चित्तसे स्थित हुआ सदा ही 
निरन्तर मुझको स्मरण करता है, उस निरन्तर मुझमें युक्त इए 
योगीके लिये मैं सुलभ हूँ | यानी सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ ।' 
किन्तु बिना प्रेमके निरन्तर चिन्तन नहीं होता और बिना 
श्रद्धा प्रेम होना कठिन है तथा वह श्रद्धा महान्‌ पुरुषोंके द्वारा 
भगवानके गुण, प्रेम, प्रभाव और रहस्यको समझनेसे होती है । . 
इसलिये महान्‌ पुरुषोंका संग करके% परमेश्वरमें श्रद्धा 
और प्रेम बढ़ाना चाहिये । जिनकी परमेशवरमें श्रद्धा और प्रीति 
नहीं है उन्हींके लिये सब कठिनाइयाँ हैं । 
> + 
# संसारमें जो सबसे उत्तम सदाचारी, त्यागी, ज्ञानी, महात्मा दील 


उन्दीके पी 
“शक पास जाकर उनकी आशानुसार साधनमें तत्परताके साथ छ 
संग करना है। १ 


शद 
ढशकाळतत्त 
र 

देश और काळके सम्बन्धमें हमछोगोंका जो ज्ञान है वह 
बहुत ही सोमित और सङ्कचित_ है । हमछोग प्रायः इस स्थूल 
देशको ही देश, और युग, वर्ष आदि स्थूल काठको ही काळ 
समझते हैं । इनकी गहराईमें नहीं जाते । देश क्या वस्तु है, 
उसका मूल खरूप क्या है; समय या काल क्या वस्तु है और 
उसका मूळ खरूप क्या है, इसे ठीक-ठीक हृदयङ्गम कर लेनेपर 
देश और काळविषयक हमारा अधूरा ज्ञान बहुत अंशोमें पूर्ण हो 
सकता है, और हमारी दृष्टि सीमित देश और परिमित कालसे परे 
पहुँच जा सकती है । 
` दब्रिचारणीय विषय यह है कि हम जिस आकाशादिको देश, 
और युग, वर्ष, मास, दिन आदिको काल समझते हैं वह देश-काळ 
तो प्रकृतिसे उत्पन है और प्रकृतिके अन्तर्गत है । परन्तु महाप्रळयके 
समय जब यह कार्यरूप सम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारणरूप प्रकृतिमै 
जय हो जाता है उस समय देश-कालका क्या खरूप होता है ! 
चह देश-काछ प्रकृतिका कार्य होता है या कारण : 

इस प्रश्नपर विचार करनेसे यह प्रतीत होता है कि स्थूल 
द्वेश-काछ जिस प्रकृतिरूप देश-कालमें ल्य हो जाता है वह 
अकृतिरूप देश-काल तो प्रकृतिका खर्प ही है, और इस प्रकृति- 
का जो अधिष्ठान है अर्थात्‌ यह प्रकृति अपने कार्य सम्पूर्ण जड 
ङ्यवर्मके ळय हो जानेके बाद भी जिसमें स्थित रहती है, वह 


क 
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अधिष्ठान प्रकृतिका कार्य कभी नहीं हो सकता । वह तो सबका 
परम कारण है और सबका परम कारण वस्तुतः एकमात्र विज्ञाना- 
नन्दघन परमात्मा ही है । उस विज्ञानानन्दघन परमात्माके किसी 
अंशमें मूलप्रकृति या माया स्थित है | वह प्रकृति कभी साम्यावस्था- 
में रहती है और कभी विकारको प्राप्त होती है। जिस समय 
वह साम्यावस्थामें रहती है उस समय अपने कार्य समस्त जड 
दृश्यवर्गको अपनेमें लीन करके परमात्माके किसी एक अंशर्मे 
. स्थित रहती है, और जिस समय वही परमात्माके सकाशसे 
बिषमताको प्राप्त होती है, उस समय उससे परमात्माकी अध्यक्षतामें: 
संसारका सृजन होता है । सांख्य और योगके अनुसार सत्त्व, 
रज और तम ये तीनों गुण प्रकृतिके खरूप हैं, परन्तु गीता आदि. 
वेदान्तशास्रांके अनुसार ये प्रकृतिके कार्य हैं । 
गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । (गीता १४। ५) 
विकारांश्च गुणांश्रेव विद्वि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ 
(१२३ । १९ > 
प्रकृतिमें विकार होनेपर पहले सत्तगुणकी उत्पत्ति होती है, 
फिर रजोगुणकी और उसके बाद तमोगुणकी । सत्त्गुणसे बुद्धि 
और ज्ञानेन्द्रियाँ, रजोगुणसे प्राण और कर्मेन्द्रियाँ, तथा तमोगुणसे 
पञ्च स्थूलभूतोंकी उत्पत्ति हुई है । इन्हीं भूतोंमें आकाश है और 
यही आकाइ% हमारे इस व्यक्त स्थूल देशका आधार है । इसी 
$ यह आकाश प्रकृतिका कार्य होनेसे उत्पत्ति, स्थिति और लय 


धर्मवाला है । माया यानी प्रकृति इसका आधार है । प्रकृतिका आधार 
विज्ञनानन्दघन परमात्मा है, यह पोलरूपी आकाश मूल तस्मात्रारूफ 
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अकार हमारा युग, वर्ष, मास, दिन आदिरूप स्थूळ काल भी 
ग्रकृतिसे प्रादुर्भूत है | यह देश-कालका स्थूल रूप है । यह जड 
और अनित्य है । सबका अधिष्ठान होनेसे परमात्मा ही सबको 
सत्तास्फृति देता है, इस प्रकार वह समस्त ब्रह्माण्डमें प्रत्येक वस्तुमें 
व्याप्त होनेपर भी इस स्थूळ देश-कालसे, और इस देश-कालके 
कारणरूप प्रकृतिसे भी परे है । स्थूळ देश-काळको तो हमारी 
इन्द्रियाँ और मन समझ सकते हैं परन्तु सूक्ष्म, देश-काळतक उनकी 
'यहुँच नहीं है । महाप्रलयके समय प्रकृति जिस परमात्मामें स्थित 
रहती है और जबतक स्थित रहती है, वह अघिष्ठानरूप देश 
और काल वास्तवमें परमात्मा ही है । वही मूल महादेश और 
महाकाळ है । वह चेतन, उपाधिरहित, नित्य, निर्विकार और 
अव्यभिचारी है | वह कालका भी महाकाळ % और देशका भी 
आकाशका एक स्थूल स्वरूप है । यह पोल समष्टि अन्तःकरणमें है, समष्टि 
अन्तःकरण मायामें है, और माया परमात्मामे वैसे ही है जैसे खमका 
देशकाल समद्रा: सप्नद्रश पुरुषके अन्तर्गत रहता है ! वस्तुतः यह आकाश ये वस्तुतः यह आकाश या 


TT छ [मावि होनेपरा जिसकी pees 
"पोळ परमात्माको संकल्पमात्र है। इस संकल्पका अभाव होनेपर, जिसका 
क कक: टन... लक ७. र्हः 
संकल्प है, वह अपनी प्रकृतिसहित स्वयं अधिष्ठानरूपसे रहता है, वह 
किस प्रकार रहता है सो नहीं बतलाया जा सकता; क्योंकि वह वाणीका 
पेविषय नहीं है । 
% यस्य ब्रह्म च क्षत्रञ्च उभे भवत ओदनः । 


मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः | 
(कठ० १।२। २४) 


“जिस आत्माके ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों भात हैं और मृत्यु 
। जिसका उपसेचन ( शाक-दाल आदि ) है वह जहाँ है उसे इस प्रकार 
४ ज्ञानीके सिवा और ) कौन जान सकता है !? 
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महादेश है, सारै काल और देश एक उसीमें समा जाते हैं । 
परमात्माका यह नित्य सनातन, शाश्वत और चिन्मय स्वरूप ही 
देश-काळका आधार है । यह -सदा-सर्वदा एकरस है । अव्याकृत 
मूलप्रकृति महाप्रलयके समय इसी परमात्मारूप देश-कालमें रहती 
है । हमारी बुद्विमें आनेवाला यह मायारचित जड और अनित्य 
देश-काल तो बुद्विका कार्य है, और बुद्विके अन्तर्गत है । बुद्धि 
खयं मायाका कार्य है । इस मायाके खरूपको बुद्धि नहीं बतला 
सकती, क्योंकि यह बुद्विसे परे है, बुद्विका कारण है। इस 
मायाके दो रूप माने गये हैं-एक विद्या, दूसरा अविद्या । 
समष्टिबुद्वि विद्यारूपा है, और जिसके द्वारा बुद्धि मोहको प्राप्त हो 
जाती है, वह अज्ञान ही अविद्या है । अस्तु । 


उपर्युक्त विवेचनके अनुसार देश-कालके ये तीन मेद 


~ या नित्य महाकाल । 
प्रकृतिरूप देश या प्रकृतिरूप काळ । 
न यानी प्रकृतिका कार्यरूप स्थूळ देश या स्थूल 
काल । 
इनमें पहला चेतन, नित्य, अविनाशी, अनादि और अनन्त 
है । शेष दोनों जड, परिवर्तनशील, अनादि और सान्त है । 


जिसको सनातन, शाश्वत, अनादि, अनन्त, काळस्वरूप, 


` २ 
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नित्य ज्ञानस्त्ररूप और सर्वाधिष्टान कहते हैं, निर्विकार परमात्माका 
वह खरूप ही मूल नित्य महादेश और महाकाल है । 


महाप्रल्यके बाद जितनी देर प्रकृतिकी साम्यावस्था रहती 
है, वही प्रकृतिरूप काळ है, और अपने कार्यरूप समस्त स्थूळ 
दृ्यवर्गको धारण करनेवाली होनेसे यह कारणरूपा मूलप्रकृति 
ही प्रकृतिरूप देश है । 


आकाश, दिशा, ठोक, द्वीप, नगर और कल्प; युग, वर्ष, 
अयन, मास, दिन आदि स्थूळ रूपोमें प्रतीत होनेवाला प्रकृतिका 
कार्यरूप यह व्यक्त देश-काल ही स्थूळ देश और स्थूल काल है । 


इस कार्यरूप स्थूळ देश या स्थूळ कालकी अपेक्षा तो 
बुद्धिकी समझमें न आनेवाला प्रकृतिरूप देश-काल सूक्ष्म और पर 
है; और इस प्रकृतिरूप देश-काळसे भी वह सर्वाधिष्ठानरूप देश- 
काळ अत्यन्त सूक्ष्म, परातिपर और परम श्रेष्ठ है जो नित्य, शाश्वत, 
सनातन, विज्ञानानन्दघन परमात्माके नामसे कहा गया है । 
वस्तुतः परमात्मा देश-काल्से सर्वथा रहित है परन्तु जहाँ प्रकृति 
और उसके कार्यरूप संसारका वर्णन किया जाता है, वहाँ सबको 
सत्ता-स्फूर्ति देनेवाला होनेके कारण उस सबके अधिष्ठानरूप 
बिज्ञानानन्द्धन परमात्माको ही देश-काल बतलाया जाता है । 
संक्षेपमें यही देशकालतच है । 

——e@eT 


में कोन हँ और मेरा झ्या कर्तव्य है! 
ins १ 


८ 


प्रत्येक मनुष्यको विचार करना चाहिये कि 'ैं कोन हूँ” और 

मिरा क्या कर्तव्य है ? मैं नाम, रूप-देह, इन्द्रिय) मन या 

बुद्धि हूँ या इनसे कोई मिन्न वस्तु हूँ £ बिचारपूर्वक निर्णय करनेसे 

यही बात ठहरती है कि मैं नाम नहीं हूँ, मुझे आज जयदयाळ 

कहते हैं परन्तु जब प्रसत्र हुआ था उस समय इसका नाम 

_जयदयाछ नहीं था । यद्यपि मैं मौजूद था । घरवालोंने कुछ दिन 
बाद नामकरण किया । उन्होंने उस समय जयदयाळ नाम न 
रखकर महादयाळ रक्खा होता तो आज मैं महादयाळ कहलाता 

और अपनेको महादयाळ ही समझता ! मैं न पूर्वजन्ममें जयदयाळ 
था, न गर्भमें जयदयाळ था, और न शरीरनाशके बाद जयदयाळ 

रहूँगा । यह तो केवळ घरवालोंका निर्देश किया हुआ साङ्केतिक 
नाम है । यह नाम एक ऐसा कल्पित है कि जो चाहे जब बदला 
जा सकता है, और उसीमें उसका अभिमान हो जाता है। जो 
विवेकवान्‌ पुरुष इस रहस्यको समझ लेता है कि मैं नाम नहीं हूँ, 
बह नामकी निन्दा-स्तुतिसे कदापि सुखी-दुखी नहीं होता | जब 
बह मनुष्य “नाम की निन्दा-स्तुतिमे सम नहीं है, निन्दा-स्तुतिमें 


+ आऊ. ७, क. सरे 
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सुखी-दुखी होता है तव वह नाम न होनेपर भी नाम' बना वेठा 
है, जो सर्वथा भ्रमपूर्ण है । जो इस रहस्यको जान लेता है उसमें 
इस भ्रमकी गन्धमात्र भी नहीं रहती । इसीलिये श्रीमगवानूने 
तत्तवेत्ता पुरुषोंके ळक्षणोंको वतळाते हुए उन्हें निन्दा और स्तुतिमें 
सम बतलाया है-- 


'तुल्यनिन्दास्तुतिमोंनी' ( गीता १२। १९ ) 
'तुस्यनिन्दात्म्ंस्तुति।’ (गीता १४ । २४ ) 


फिर यह प्रसिद्ध भी है कि जयदयाळ मेरा? नाम है "मैं 
जयदयाळ नहीं हूँ । इससे यह सिद्ध हुआ नाम "मैं! नहीं हूँ । 

इसी प्रकार रूप-देह भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि देह जड है और 
मैं चेतन हूँ, देह क्षय, बृद्धि, उत्पत्ति और त्रिनाशधर्मवाळा है, मैं 
इनसे सर्वथा रहित हूँ । बाळकपनमें देहका और ही स्वरूप था, 
युवापनमें दूसरा था और अब कुछ और ही है, किन्तु मैं तीनों 
अत्रस्थाओंको जाननेत्राळा तीनोंमें एक ही हूँ । किसी पुरुषने मुझको 
बाल्यावस्थामें देखा था, अब वह मुझसे मिळता है तो मुझे पहचान 
नहीं सकता । देहका रूप बदल गया । शरीर बढ़ गया, मूँछें आ 
गयीं । इससे वह नहीं पहचानता । किन्तु मैं पहचानता हूँ, मैं 
उससे कहता हूँ, आपका शारीर युवावस्थासे बृद्ध होनेके कारण 
उसमें कम अन्तर पड़ा है, इससे मैं आपको पहचानता हूँ । मैंने 
आपको अमुक जगह देखा था । उस समय मैं बाळक था, अब 
मेरे शारीरमें बहुत परिवतेन हो गया, अतः आप मुझे नहीं पहचान 


सके। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर भें' नहीं हूँ । किन्तु शरीर 
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मैं हूँ” ऐसा अभिमान भी पूर्वोक्त नामके समान ही सर्वथा भ्रमपूर्ण 
है । जो पुरुष इस रहस्यको जानते हैं वे शरीरके मानापमान और 
सुख-दुःखमें सर्वथा सम रहते हें । क्योंकि वे इस बातको समझ 
जाते हैं कि मैं शरीरसे सर्वथा प्रथक्‌ हँ । इसीलिये तत्त्ववेत्ताओके 
लक्षणोंमें भगवान्‌ कहते हैँ-- 
“समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ॥ 
(गीता १२। १८) 


“मानापमानयोस्तुल्यः (गीता १४ । २५) 


'समदुःखसुखः स्वस्थः’ (गीता १४ । २४) 
अतएव विचार करनेसे यह प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि यह 
जड शरीर भी मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीरका ज्ञाता हूँ; और प्रसिद्धि 
भी यही है कि शरीर “मेरा” है । मनुष्य भ्रमसे ही शरीरमें आत्मा- 
भिमान करके इसके मानापमान और सुख-दुःखसे सुखी-दुखी 
होता है । 
इसी तरह इन्द्रियाँ भी मैं नहीं हूँ । हाथ-पैरोंके कट जाने, 
आँखें नष्ट हो जाने और कानोंके बहरे हो जानेपर भी मैं ज्यों-का- 
त्यों पूर्ववत्‌ रहता हूँ, मरता नहीं । यदि मैं इन्द्रिय होता तो 
उनके विनाइमें मेरा विनाश होना सम्भव था। अतएव थोड़ा-सा भी 
विचार करनेपर यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि मैं जड इन्द्रिय नहीं 
हूँ वरं इन्द्रियोका द्रष्टा या ज्ञाता हूँ । 


` इसी प्रकार मैं मन मी नहीं हूँ। सुपुप्तिकालमें मन नहीं रहता 


> 
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परन्तु मैं रहता हूँ । इसीलिये जागनेके बाद मुझको इस बातका 
ज्ञान है कि मैं सुखसे सोया था । में मनका ज्ञाता हूँ । दूसरोंकी 
दृष्टिमै भी मनके अनुपस्थितिकालमें ( सुषुप्ति या मूर्छित अवस्थामें) 
मेरी जीवित सत्ता प्रसिद्ध है । मन विकारी है, इसमें माँति-भाँतिके 
संकल्प-विकल्प होते रहते हें । मनमें होनेवाले इन सभी संकल्प- 
बिकल्पोंका मैं ज्ञाता हूँ । खान, पान, स्नान आदि करते समय यदि 
मन दूसरी ओर चला जाता है तो उन कामोंमें कुछ भूल हो 
जाती है, फिर सचेत होनेपर में कहता हूँ, मेरा मन दूसरी जगह 
चला गया था इस कारण मुझसे भूल हो गयी । क्योंकि मनके बिना 
केवळ शरीर और इन्द्रियोंसे सावधानीपूर्वक काम नहीं हो सकता । 
अतएव मन चञ्चल और चळ है परन्तु में स्थिर और अचल हूँ । 
मन कहीं भी रहे, कुछ भी संकल्प-विकल्प करता रहे, में उसको 
जानता रहता हूँ, अतएव मैं मनका ज्ञाता हूँ, मन नहीं हूँ । 


इसी तरह मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, क्योंकि बुद्धि भी क्षय और 
वृद्धि-स्वमाववाली है । मैं क्षय-वृद्धिसे सर्वथा रहित हूँ । बुद्धिमें 
मन्दता, तीब्रता, पवित्रता, मलिनता आदि भी विकार होते हैं परन्तु 
मैं इन सबसे रहित और इन सब स्थितियोंको जाननेवाळा हूँ । 
मैं कहता हूँ उस समय मेरी बुद्धि ठीक नहीं थी, अब ठीक है । 
बुद्धि कब क्या विचार रही है और क्या निर्णय कर रही है इसको 
मैं जानता हूँ । बुद्धि दृश्य है, मैं उसका द्रष्टा हूँ । अतएव बुद्धिका 
मुझसे पृथक्त्व सिद्ध है, मैं बुद्धि नहीं हूँ । 


इस प्रकार मैं नाम, रूप-देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि प्रभति 
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नहीं हूँ । मैं इन सबसे सर्वथा अतीत, इनसे सर्वथा प्रथक्‌, चेतन, 
साक्षी, सबका ज्ञाता, सत्‌, नित्य, अविनाशी, अविकारी, अक्रिय, 
सनातन, अचळ और समस्त सुख-दुःखोंसे रहित केवळ शुद्ध 
आनन्दमय आतमा हूँ । यही में हूँ । यही मेरा सचा खरूप है । क्वेरा+, कर्म 
और सम्पूर्ण दुःखोंसे विमुक्त होकर परम शान्ति और परमानन्दकी 
प्राप्तिके लिये ही मनुष्य-शरीरकी प्राप्ति हुई है । इस परम शान्ति 
और परमानन्दको प्राप्त करना ही मनुष्यका एकमात्र कर्तव्य है । 
मनुष्य-शरीरके बिना अन्य किसी भी देहमें इसकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं है। इस स्थितिकी प्राप्ति तच्ज्ञानसे होती है, और वह तत्त्वज्ञान 
विवेक, वैराग्य, विचार, सदाचार और सद्गुण आदिके सेत्रनसे होता 
है । और इन सबका होना इस धोर कलिकाळमें ईश्वरकी दयाके बिना 
सम्भव नहीं । यद्यपि ईश्वरकी दया सम्पूर्ण जीवोंपर पूर्णरूपसे सदा- 
सर्वदा है किन्तु बिना उनकी शरण हुए उस दयाके रहस्यको मनुष्य 
समझ नहीं सकता । एवं दयाके तत्को समझे बिना उस दयाके द्वारा 
होनेवाळे छाभको वह प्राप्त नहीँ कर सकता । अतएव तत्त्वज्ञानकी 
्राप्तिके लिये सब प्रकारसे इईश्वरके शरण होकर उनकी दयाके 
रहस्यको समझकर उससे पूर्ण लाम उठाना चाहिये । ईश्चरकी शरणसे 
हो हमें परम शान्ति मिळ सकतो है । श्रीमगवान्‌ कहते है-- 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

कम (गीता १८। ६२) 
# अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः (यो० २। २) अज्ञान? 
चिजडग्रन्थि, राग; द्वेष और मरणभय--ये पाँच क्के हैं । 


> 


मैं कौन हुँ और मेरा क्या कर्त्तव्य है ? ४४५ 


'हे भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य 
शरणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्ति 
और सनातन परमधामको प्राप्त होगा | 


जब यह मनुष्य परमेश्वरके शरण # होकर परमेश्वरके तत्त्व- 
को जान जाता है, तब उस परमेश्वरकी कृपासे अज्ञान नाश होकर 
वह परमेश्वरको प्राप्त हो जाता है । जैसे निद्राके नाशसे मनुष्य 
जाग्रतको, दर्पणके नाशसे प्रतिबिम्ब बिम्बको तथा घटके कूटनेसे 
घटाकाश महाकाशको प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार अज्ञानके 
नाशसे यह जीवात्मा बिज्ञानानन्द्धन परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है । जब यह साधक नाम, रूप-देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
आदिसे अपनेको सर्वथा पथक्‌ समझ छेता है, तब यह ईश्वरकी शरण 
और कृपासे, देहादि सम्बन्धसे होनेवाळे समस्त क्लेशों और पापोंसे: 
सदाके लिये सर्वथा मुक्त हो जाता है, एवं विज्ञानानन्दधन 
परमात्माका सनातन अंश होनेके कारण सदाके ल्यि उस 
विज्ञानानन्द्घन प्रभुको प्राप्त हो जाता है । प्रभुको प्राप्त करनेके 
लिये अनन्यभावसे इस प्रकार प्रयत्न करना और प्रभुको प्राप्त हो 
जाना ही मनुष्यका परम कर्तव्य है । 


न 


% शरणका सार अर्थ है श्रद्धा और प्रेमपूर्वक निष्काम भावसे प्रभुकी 
आज्ञाका पालन करना, गुण और प्रमावसहित उसके स्वरूपका चिन्तन 
करना, एवं हमारे कमाके अनुसार परमेश्वरकृत सुख-दुःखादि विधानम सर्वथा 
समचित्त रहना । ह 4० 


हि ~ 
अमूल्य (शक्षा 
RED 
अपने आत्माके समान सब जगह सुख-दुःखको समान 
देखना तथा सब जगह आत्माको परमेश्वरमें एकीमावसे प्रत्यक्ष 
की भाँति देखना बहुत ऊँचा ज्ञान है । 
चिन्तनमात्रका अभाव करते-करते अभाव करनेवाली वृत्ति 
भी शान्त हो जाय, कोई भी स्फुरणा शेष न रहे तथा एक 
अर्थमात्र वस्तु ही शेष रह जाय, यह समाधिका लक्षण है । 
` श्रीनारायणदेवके प्रेममें ऐसी निमग्नता हो कि शरीर और 
संसारकी सुधि ही न रहे, यह बहुत ऊँची भक्ति है । 
नेति-नेतिके अभ्याससे 'नेति-नेति’ रूप निषेध करनेवाले 
संस्कारका भी शान्त आत्मामें या परमात्मामें शान्त हो जानेके 
समान ध्यानकी ऊँची स्थिति और क्या होगी ? 


Roe 
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परमेश्वरका हर समय स्मरण न करना और उसका गुणा- 
जुबाद सुननेके लिये समय न मिलना बहुत बड़े शोकका त्रिषय है। 

मनुष्यमें दोष देखकर उससे घृणा या द्वेप्र नहीं करना 
चाहिये | घृणा या ट्रेष करना हो तो मनुष्यके अन्दर रहनेवाले 
दोषरूपी विकारोंसे करना चाहिये । जैसे किसी मनुष्यके प्लेग 
हो जानेपर उसके घरवाळे प्लेगके भयसे उसके पास जाना नहीं 
चाहते, परन्तु उसको प्लेगकी वीमारीसे बचाना अवश्य चाहते हैं, 
इसके लिये अपनेको बचाते हुए यथासाध्य चेष्टा भी पूरी तरहसे 
करते हैं, क्योंकि वह उनका प्यारा है । इसी प्रकार जिस मनुष्य- 
में चोरी, जारी आदि दोषरूपी रोग हों, उसको अपना प्यारा 
बन्धु समझकर उसके साथ घृणा या द्वेष न कर उसके रोगसे 
बचते हुए उसे रोगमुक्त करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 


भगवान्‌ बड़े ही सुहृद्‌ और दयालु हैं, वह बिना ही कारण 
हित करनेवाले और अपने प्रेमीको प्राणोंक्े समान प्रिय समझने- 
वाळे हैं | जो मनुष्य इस तत्वको जान जाता है, उसको भगवान्‌- 
के दर्शन बिना एक पळके लिये भी कछ नहीं पड़ती । भगवान्‌ 
भी अपने भक्तके लिये सब कुछ छोड़ सकते हैं, पर उस प्रेमी 
भक्तको एक क्षण भी नहीं त्याग सकते । 

मृत्युको हर समय याद रखना और समस्त सांसारिक पदार्थोको 
तथा शरीरको क्षणभंगुर समझना चाहिये । साथ ही भगवानके 
नामका जप और ध्यानका बहुत तेज अभ्यास करना चाहिये । 
जो ऐसा करता है, वह परिणाममें परम ed प्राप्त होता है।' 
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ST कर, [a 


मनुष्य-जन्म सिफ पेट भरनेके लिये ही नहीं मिला है। . 


~ 


कीट, पतङ्ग, कुत्ते, सूअर और गदहे भी पेट भरनेके लिये चेष्टा 
करते रहते हैं । यदि उन्हींकी भाँति जन्म बिताया तो मलुष्य-जीवन 
व्यर्थ है । जिनकी शरीर और संसार अर्थात्‌ क्षणभंगुर नाशवान्‌ 
जड़वर्गमें सत्ता नहीं है, वही जीवन्मुक्त हैं, उन्हींका मनुष्य- 
जन्म सफळ है। 

जो समय भगवद्गजनके बिना जाता है वह व्यर्थ जाता है । 
जो मनुष्य समयकी कीमत समझता है, वह एक क्षण-मी व्यर्थ 
नहीं खो सकता । भजनसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, तब 
शरीर और संसारमें वासना और आसक्ति दूर होती है, इसके 


बाद संसारकी सत्ता मिट जाती है। एक परमात्मस॒त्ता ही रह 
जाती है । 


संसार खमवत्‌ है । मृगतृष्णाके जळक्रे समान है, इस प्रकार 
समझकर उसमें आसक्तिके अभावका नाम वैराग्य है । वैराग्यके 
बिना संसारसे मन नहीँ हटता और इससे मन हटे बिना उसका 
परमात्मामें ळगना बहुत ही कठिन है, अतएव संसारकी स्थितिपर 


विचारकर इसके असली खरूपको समझना और वैराग्यको बढ़ाना 
चाहिये । 


भगवान्‌ हर जगह हाजिर हैं, परन्तु अपनी मायासे छिपे 
इए हैं । बिना भजनके न तो कोई उनको जान सकता है और 
न विश्वास कर सकता है । भजनसे हृदयके खच्छ होनेपर ही 


> 
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अगवानूकी पहचान होती हे । भगवान्‌ प्रत्यक्ष हैं, परन्तु लोग 
उन्हें मायाके पर्देके कारण देख नहीं पाते । 

शरीरसे प्रेम हटाना चाहिये । एक दिन तो इस शरीरको 
छोड़ना ही पड़ेगा, फिर इसमें प्रेम करके मोहमें पड़ना कोई 
चुद्धिमानी नहीं हे । समय बीत रहा है, बीता हुआ समय फिर 
नहीं मिलता, इससे एक क्षण भी व्यर्थ न गँवाकर शरीर तथा 
शरोरके भोगोंसे प्रेम हटाकर परमेश्वरमें प्रेम करना चाहिये । 

जब निरन्तर भजन होने छूंगेगा, तब आप ही निरन्तर 
च्यान होगा । भंजन ध्यानका आधार है। अतएव भजनको 
खूब बढ़ाना चाहिये । भजनके सिवा संसारमै उद्धारका और कोई 
सरळ उपाय नहीं है । भजनको बहुत ही कीमती चीज समझना 
चाहिये । जबतक मनुष्य भजनको बहुत दामी नहीं समझता, 
-तबतक उससे निरन्तर भजन होना कठिन है । रुपये, भोग, 
झरीर और जो कुछ भी हैं, भगवानका भजन इन समीसे अत्यन्त 
उत्तम है । यह दृढ़ धारणा होनेसे ही निरन्तर भजन हो सकता है । 


तर भा० ३--२५०९ 
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श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी अन्य पुस्तकें-- 


seme 


१ तत्त्व-चिन्तामणि (भाग १)-सचित्र, पृष्ट ३५०, मोटा कागज, 
सुन्दर छपाई-सफाई, मूख्य प्रचारार्थं केवळ ॥=) सजिल्द ॥-) 
इसीका छोटा गुटका संस्करण, पृष्ट ४४८, सू० ।~) सजिल्द ।=) 

२ तत्त्व-चिन्तामणि (भाग २)-सचित्र, एष्ट ६३२, मोटा कागज, 
सुन्दर छपाईं-सफाई, मूल्य प्रचारार्थ केवळ =) स० १८) 
इसीका छोटा गुटका संस्करण, पृष्ट ७५०, मूल्य ।=) स० i) 


३ तत्त्व-चिन्तामणि (भाग ३ )-मूल्य ॥&) सजिल्द N=) 
3 परमार्थ-पच्ञाचळी- (सचित्र) कल्याणकारी ५१ पत्रोंका संग्रह ।) ˆ 


७ नवधा भक्ति-( सचित्र), पृष्ट ७०, मूल्य =) 
६ ध्यानावस्थामे प्रसुसे वार्तालाप-( सचित्र) मूल्य ~) 
७ गीताका सूक्ष्म विषय-गीताके प्रत्येक छोकका हिन्दीमें सारांश ~)! 
८ चेतावनी-प्रष्ट २४, सूल्य » 
९ गजळ-गीता-गजळमें गीताका बारहवाँ अध्याय मूल्य आधा पेसा 

तत्त्व-चिन्तामणि तीनों भाग ऊेनेवोरूको नीचेकी पुस्तकें नं० 

१० से २६ तक छेनेकी एक प्रकारसे आवश्यकता नहीं, क्योंकि 

इनके ढेख इन तीनेमिं आ गये हें । 


१० गीता-निबन्धावली =)॥ | १८ सत्यकी झारणसे मुक्ति 9॥ 

११ नारीधम-(सचित्र),पृष्ठ ५२,./)॥ | १९ व्यापारसुधारकी आवश्यकता 

१२ श्रीसीताके चरित्रसे आदर्श और व्यापारसे मुक्ति 9॥ 
शिक्षा--मूल्य “)1 |२० त्यागसे भगवत्प्राप्ति १10 

१३ सच्चा सुख और उसकी २१ धर्म क्या है ? 2. 
प्राप्तिके उपाय । ~) [२२ महात्मा किसे कहते हैं? ) 
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१५ गीतोक्त सांख्ययोग और 
निष्काम कमेयोग 

१६ भगवान्‌ क्या हैं ? 

१७ भगवस्म्राप्तिके विविध उपाय )॥ 


वक को वि क 


२४ हमारा कतेव्य १ 


9॥ | २५ इश्वर दयालु और न्यायकारी है )। 
)॥ [२६ इंश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम- 


यु > 
जप सर्वोपरि साधन हे )1 
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मानव-घर्म-घमके दश लक्षण सरल भाषामै समझाये हैं, प०११२)मु० % | 
साधन-पथ-सचित्र; प्र ७२, मू० ` =) 
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गोपी-प्रेम-सचित्र, पृष्ठ ५८, मू० -)॥ 
मनको वश करनेके कुछ उपाय-सचित्र, मू० त | 
८„आनन्दकी लहरें-सचित्र, उपयोगी वचनोंकी पुस्तक, मूल्य ~». 
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